(~^ र “(7111-1 (354 


प ८ 1 ` 


1771) + 4 242 र) 
१:24 
एर ^ 8 त पव^ वा> ८.^ (ल-प्ा 
774 21.3१.77 र्त 
&.6. प छता <.57र 


< 9 -2व 7र7 
(-2. 8. # 99.09... १, । 
‡०56© 


ऽक गा 0त्ि ३ 
0 छटा 1956 


एषम ल८ट 8. 725/- 


0 € (व्व 


1 € ‰018 10718211 ८1150108 132 €गवधणटण 
6/3 >3फवे16210211 = 12 &्ता-€ = 12722, = (21८ पत्ठ प 


717६4 21)त 2011511९ एड छातवङणप् २8712171 &25प 
< ६171९) 85 5172८६27, ए4ए00प फ. 


स्दी-खा स्यान 


चयांगीतिक्छोषः 


गदव्यो ध्वचचन्व्यव्वागनच्यो- 
दषान्तिसिद्छरगस्त्िभ्यां 
रखिप्यण्याद्िसिः शरेः 





वन्ववग्यारतनि--- स्टार न्व्िनिच्छेलनम 
२२९९० © च्ञुःखादच्टाः 


भुल्यं पद्भ्या रूपच्काणि 


एषः+ 0४ ; 
प्रिाप०णणए्लाण 4/1 
उपोदुघातः 

वर्यांगीतिंफोषः १-१६७ 


परिशिष्टम्‌ १६९ 
अनुक्रमणी २०१ 


उत्सः 


शास्ता रसीयतुलयां सदष्टज विभाल्य 

स्यं मागमे बहुख्िखिगण्योपदि्ट । 
सिखाः स्वगीलिपरमान स्जनान निशास्य 
तुष्यन्त्खनेन स्डरूतेन समीहितेन ॥ 


774 


1, 21860 * € पर 0 वत! 01118 ^? 20048 0 871707प् +8 


19070410 वर 724041६ प212 21452 37045 28 त्तु 
25 1907 ०1860१€व ध1€ र 2०4 72006 ग एप्ततवाा§६ 51025 
0) पिवित02] 2०१ [पा 8१९त प्फ अकण 10 कृता [अला 10 1976 10 
2 01166110 6211८ 2.2448८ (24 ¢ 12062. 116 0 ९००६५०८0 
१० 2 फ 32 5208 (९फपिलष्व् 0षठ द व््रत 4प102॥1४, 
12002604 ग 5219794 पा] 2 5009६ लकणम मि 
तए 294] [व्र१०, 20/20 ० [< व्र00207023 = पा11 = 2 = 5208प्£ 
01071601 ८2116 4८240247 ८-12004८044-0/662/7 1760 20 
{27€2/1404. (1118 €वाध्०० 28 (0ा€ 01 1655 2 (0ल्ल 0०६६ 
001 त पविल्‌)०6७€ 14975८7४ 2० 11946 [प्ल दलप 0 ऽतप 
६06 140्ु2९€ 25 फल्‌] 25 10 10/लाप्€६ € (ल, कपा 12६८ 1९42#४- 
14 11. 7120040 (020६9 2826 वणणह 118 ऽध्य 109 दिकणे 19 
1929 ०१5८०४८८ 30 ० पत्रपञ्टा  ॥€ 12000044 10 € 
९०1160६० 07 ५16 € 9प्व्‌ दिर गहपप्र प्रदपा219] 5191708 21 270 
{74 हपाटवा पवरपऽतए६ ० 12002602 10 धल [नावा [एप 
76 प्रादाः वपल एल०8 10 196 131 तलप 2० (०903 
{फ0 ©0116611005, (16 {2000604 2 (11110702 2५ पा 2 521202- 
{842. (1018 प्ट पाव, 10 1935; ०25 21656016 715६ 19 ६८ 
(4८4४0 (10704 04040 0 [= 21 कला 10 1938 25 
एण०11816्‌ 11 ( त 440 क छ पल 09706 ग 10026004. 
106 फतह 6010105 40400410. (लप 7406], (1) € 12004६04 
2 11100748 7056 0८0 ध409्प्ठा 15 पणत्‌ प = ए5्तष्कप) 
विवि2110208 6100, ९०]. जा, 7. 1394-1372 ; ¢) 975६ 2800 
र ८ {70026044 9 32141122, (17) 86600 09्पाला६ ग 0€म 
{2004604 2 51222020 ; (ए) € 12006०८ ° = 581914[9208 
21169 {000 ॥10पष्ाी 5125178 = ल्ताप्०प ; (ए) "€ 12064६0४ 
० 42110204 ; (ण) 106 12006 ग 54121072 १८०९१ 19 रए10उण$ 
€ 06 01 10 पोव्वपरऽता008 ; (ण) 40460012 २९565 १४०९ 
17 ए21105 {९05 {19८६त्‌ 0८ 0 प््रप्रऽला{0८5 20त्‌ ८०7०६468 प 
6 (6द्6 वालुक, (0 42/20 4104976@ 00 116 12002040 9 
11107542 ; (१) 44204470 क = ^ १९०१०९21) 00 "€ 
{0०476084 ० 98121127 ; (111) 2८/८८ 00 १८ 720९4६०४ 9 


4 


व्र002002, = व्र00काि वणाव अक्रीपकत्रप4 1008 2० 
05८०९८८ 3 0120510६ न ४०€ 00006044 ० 58&1312[0202 700 
599 (10735 10 ली, 09710 0616 ए6866 1080 वण 
12006004 2 52141047002 1116110 00. (115 फठार 10दलपालौ 
1611 91] ० € 019 9 91194)021702 10 {1106190 ऋ] अगाध 
€ 0 {07 2104८ र ्र§{६4 20§व्र 2411530, 74102. 


71. 27068888 17 87ए7ए8 05 6177183 ^ ध्रा 70828 


^€ {16 [कल्ला फठ्‌ ज 5095111, 10 20 उताकर0€ 
0, 1. (00 04404466 4 2404 ‰ 4 4400, 7, 1. 
972110प11211 ॥25 00002160 € 40400744 ४८568 फ रला 
(1106140 £120512॥100, 3611160 प16[# 10201082 10 0246 9 १६६४11९५ 
5४ष़ 0 लह 1400206. 26221010 ध11€ (क = ४06 9144128 
01. 501६ < प02 (8८66 25 1116 9 0 ल्रत)106 पला 
1218८4९6 दतप्रल्था¶़ ०१ 01 15 एणा08€ ६0८ 2011716 ल्तवाधणा 28 
४५९१. [€ 106८ 16009126 16 ०6८6854 ० 70110 2 
८०४८4] €0ा६ध्०ा) 0 (€ 7008 20 फ 1१८ एल ग = ए. [चा 
एण्ड ग 24115 €821019६4 51701197 ए0लणाऽ 19 € ऽध्वि0दकपा 19 
01061 ० 804 छण 1 पीला 25 20ए 196€190 {120512६00 2 ६€5€ 
0005 ( 0110211 204 €ग्ललफल६ ० 23600911 1200०206 2. 119). 
परऽ 200 25 006 = ००5प८८८७ऽणि]. 1. 24, 5000तपा 
10 {13 पप 71446 2 5110119 2160 एप 10 २३10 90 1116 €त1/108 
116 50025 0८ [द्रप 02१४ 2०५१ 52110243 16 ८00160०६८0 [पाऽ 
प्ण) 21९17 ६16 271120६ 16401085 0 (१८ पिल]०१६७€ (० 
91125111 छ1160 25 00 10 ६16 [ए 9 116 4519८ ऽ0लल्पफ 
2 86821. 241. ^. चि, 23086 2150 ऽप्ताल्व्‌ ४€ (1061210 40519610 
2 2 {€ 810 0८008 60108056 ग 91040 व्रव्छा¶ 28. {11656 0618 
216 21160 (7/6 20 00 016 9 (€ 21665 ऋ प०. 29 
0प्राः {ला 9 (४2071604, 60700086 नि = 1.18702 (10 प्5४. 
(५2१. ४०1. [आ ?. 677 ; 44174440 442104040404 (८८642४4 11, 


?. 91). 


ण 1216 42/४2/4144 07, 24671 00 मल्ला 28 10016 
{011१2६८ ५06 ०156०१८0 {€ 1110640 11205181100 2 (56 (+ 10 


> ५। 


91400 प ‰\8१०-216] शा-णा, 3$ ( (बग्प ग (नवा 1, ?. 
224 ). 0119 € [ल्‌ ग (एल आवाला98, 06 10 60120019 
{100 फ] [0८, ऽप्रति प्ता (096 36ध6व € ८६ 9 (र. 
1015 100010९6 ट्छ त (ज काप धात वलक् फा 218 20062160 
10 ४€ [छप] 0 € वक्त्राय त [लाला म (भतणाा0 (णार्लभपा 
४०1, 3 श, 1938 ८०८ (€ धल ककव 9 # (४ 400 
ण 0८ 0/0 0200040 (02/04, = 0 6215 [वला 127, 9प्बतिपा 
10 115 01 ३०११४७६ १६५ 50059 5०16 € ७105 2० 
07656016 (€ पा] 110 एलद्भा (क्त्र, 2081181 = 14751200 
20५ 1065 ऽप्र्& 65108 5006 7016 1000105 10 ध6 16401088 
01 116 [ल 7, ऽप्रप्रणाव ऽया [दृक्रलव्‌ 20 एष्ाजालत 3 ह्मि 
ए 6218 02016 3 0 -[0वल््‌ ० धल (7 10 1990 1.10ण8९8 
०]. [र 201 ६14051216ब पल (0610 पध 008 ट २८565 19 
20181150 70 € 8706 0ेप्कतलु़ णाल सशता, द, (13 पाठा 
10 1८ एला] 270 ०114 (4/7 471004504/7, 1128 = 2150 0८6 
एण11506त 10 3 000०-0 = पाल ऽक वण107 पपा 9 ट्फ 
1100106211015 1€76 20 1616. 


7117, कप्त प्५17 07 (प 001.7,एत0कण 0 078 वऽ ^ प्र (ष 7 (एप 
84117 र एप्त 287 


302511}1 (ष्प्‌ पट ष्ट्छ पणत पल तवय (4८4 - 
111८444. 11104 छ25 {116 पप एप्त 0 ५८ कवि९41656 140४5. 
८00, = 1120द्र210व्रवाणृक्3 2201४ तापलो = ए0वधवला 92 
००४११९॥ ६1८ €01॥66{06858 0 {1115 11४16 ४०१ 5४१८३१८५ ध 0206 
(€ फा 28 ९ इत्वा 61८४2 26८ ४16 ०0010 २1865 2 6 
८0000 0 परापत. 1 56 00 [पच7८8॥00 0 10१ 2 
0 12006 फ}1€0 {€ ०1 ०0€ 0०7९ प€ एला 76010, पा 18; 
1200400 व्वलालापफोफक्रतठण = 2 वौ 0 06 21461156, ०0 
4८41714 92६ 00६ (0 € 19611867. = [7 पल (100 ध12051260100 प€ 
531151६6 ॥[ध€ र धल र १०६८ 28 (22071604 204 
{120812६6 १८८०१108 25 41/०4 00४ (४ 04 € ४4 ‰८ 54९ 
‰॥५ (८, 40 (11 €एंप८ण८८ € (्नााल्लठ्ण ग लक 048 6९0 
{11164 25 (41707160. 

(116 अल्ल्‌ धलाण00ण्हफ फक्त 195 0९९0 ४५६१ 7 "€ 


11 


(५/0 {01 16940010 € ©8०प्ल८ १०८११८७ 15 008126161186त 28 
4404100-%02/7, (116 पला 44४4000 676 = 519008 01 4004040 
7071164 ऽलाऽ€' 0 अफल 44४4 (णठ 06656 1 {01008 ०४ 
०८ 70620108 १०६८०१६ © [४ 1 21 पपठ 0{ ॥र० 0620105 कतार 
25 फल] 95 {06०46 ००८ 10 006 ०1. = 1€ हित्वा त्व 
01166085 0 ६015 ०1 204 0 1020 00675 ८५6५ 10 € 01६8 
11८ पणऽ 18 अकव्एऽ त०णधणि. = 240ता #तपञलहत्रा 21212609172 
1101715 ६१2६ 1६ 5080णात € (८०६1८८6 25 14040002 ^{9६€7100321 
56९८0. (16 ला {404 ( 01 44/28 601166060 फ़ {2001४ 
01261401141क2 ) 1616 00रएलुऽ 106 76110 25 ववत्ालाता9]॥ = 8ल्ल्लौी" 
20 001 °म[1€ धक 01 12982067 25 47४. प्र. 2. 9145711 172191060 
20५ 25 3010€ 56101215 81111 60व्रप€ 10 20211210 10591६6 © 1121 
125 ८८0 5210 10 ॥7€ (00६, {06 (10641 {11051260 ० ४16 
(7 204 पाला (छपा 010 21001 0007758 {12 ६16 
1620108 ° € ध्ा7) 13 21200104 4128240. 


10 807€ {12665 ग € 9408६ 600070€0191ए (116 0103 
20142000 21 44401440 0८ 10 € 8276 56056 ‰, 10 ( (0107). 
00 ६1€ (41 3 ओ सपरत )--९409 44 40040404 ; 2. गने 
( "16 (अपुत्र $ ग (-व्रपा9 ), 1447-4 40400215 (०4404044 ; ‰ 56 ( ४९ 
(2172 16 0 भोपता914 ), (20110 4120444040//24/2 = 47 = ९140104 
07001044 ; [. 84 ("€ (कवे 2 ग (वणप ) ज 40ु न 
12000404 ... -.. 12/04/1012. = 10 211 {1656 625८5 ८4/70/0404 20 
44110045 276 {12051216 10 (10६0 25 ०400 {24 (क्क €॥? 1, €, 
ए 01608 0 10601003] 110८206. 

10 ऽ6€र€741 00 62568 1106 54106 56086 18 [10प्ा६ एणः फ 
1116 0105 202/4 27 ८1/८2 ए. 2 7 ( "1€ (ककृत्र 8 न 4770212 )-- 
८4141012 , -, इ प०6।1 = 44002 - 0024414. -401९,617/4062/ 0104009 
00404104 ; ‰. 31 ( पाल (क 9 मा [त्रीणण ) 44040020 4 
104 0744010 ; ए. 49 ( € (तपृद्र 14 ० एफ, ) 
14/62000"400004000021204 = 7064404 ; =. 160 ( € (212 49 ग 
शिप्डणदणतत ) 0400164 करत 209 ९4204 7274444, 10 
211 १116856 ०4565 28210 {€ 0105 2) 8० #‰#/2€ढ 216 1६046164 
170 (एला 0 ववी 047 64 ° 1. €. छ 20608 0 19160. 
४००३1 1408०१६८. {116 010 ०000 ॥2* {10 (प्रा0०8&, 10 191८0त्‌, 


111. 


10 ४19६, ४० 0०९।६४॥८ €. (100पष्0 ६ १०6७ ०90 प्रिप्पणिक 0110 
0४६ {€ 11६८६६1 56०56 ग ८ क, 40/८0 0८ 4404012 5६11 1६ 2४68 
1641 (102६ 06€5€ {€05 €76€ ४३६५ 19 2 {€८011621 5€05€ 0 20६40 2 
2 0 ९1655100, 0 €शुक्0 6 पणकृऽ४6 १०८४०८३ 25 101८0064 
प ४16 3706216४. 


1१. एप 00000714 पर 0त 70८ ७ 


(€ 216 7020 12८०0४6 19 ध गह प्ल त 6 क 
28 €] 25 116 (07760140, 16 (11020 {14031210 0160 
णिात्मऽ 6 लद [णण णि 97४51 15 2 ८0णलिल (12051211075 ०0६ 
छा ० 16 5208८ (गणष एप 2150 ग §० (1४5 €शव्ल 
(€ 1311 ग 1116) 15 10६ एणफत्‌ 19 € कविक्प्ीक्0् €त1५०४. 


1106 1106140 10312110 5005 109 € फ्तताल ग धट 
07016018 00 1५5 -सा ग" योगीन्द्रप्य तथता [ १. 43 1106 3 2 [२] 
10 छण तवाधा ; 119. 7. 7789 €0त्‌ : 04/44 7 4040 7014 4 
4 044 ] 04 16८07668 19 € पतिता = छल तफल 
07 जाप उ्याा तयेन्दियाणि पंचैव पंचेव कृतप्रभेदाः [ {. 46 11016 4 ० [2] 19 ०४८ 
€411100 ; (19. 1799 ( 1 110८ ) 4 (101४ 44 2 10004/ 114 24 „0 
4 700 0440 ‰॥९ ‰८ (धा {4 = (25//].  106 196८0०8 उतल05 10 € 
2000018 †0 ००८ 1] ‰9&6€ ग € अ107907 20 09 ०८ पप्र 6 
4 17018191€ र 0८ पाला§ ज पल किण तताल. 1६ पात 06 
{००04 {0 01 €41005 ग1016)) 216 001 10 फलएला 294112016 0616. 


070 116 (गमप ० पल (लवण 900 ग ४€ 
८०फोतली्व फत्‌ 18 0115510 10 = 520811८ तपल 10 8 [वतप € 
1६10 प्र {112६ £ € 04706 9 11€ 2011701 1§ 140 74 ‰12# वव. 
0८ फार ५5 {19051916 1010 {10640 ए 9 50009 02716 
(7002040 02118 1116 11८ 724 4 ¢ ८/४ 70 = 111309090त1ए8/ 19 
{16 {00 ० 1 ¢ "पवृ ््णः 9 विवुभ 106 ००८ ग 
{1 {10518100 2000६ € तवणा†लक = १5611919. 1४ ०८10108 
एब 10 0८ 1300) तलाक फाल छ95 € 7671004 ° 21641651 
26191118 50 ५ 25 1#€ {1205100 ग (€ व्रण (628 100 
(1106191 15 60166106. 


शप्र 
४, 2 674 54078 08 (ए 22980] 00 479 कणएषछए ९0“ 


4६ {116 {0512066 9 ङ 14८6 74८4244 2/2 [2८. २. (~. 8286111, 
1 8411८ 10 ८9156 11€ (धऽ 25 07011516 क़ 0100 ( 866 200€ . 3 ) 
204 10 60100376 ६१€ ८0000601 2 24010119 क्र 10 1८5 (119८६99 
{1031211008. 21207 170010१८016008 14४९ 0९60 2096 19 € 16210 
0६1 ॐ {116 1४15 25 फल्‌] 25 ° ६0८ 5205 ल०फकाहा( 417. 00पद्ी 
1.4009 (7010८ 2120260 123 616 06 10 1620 र्ट णता 
7119160 31081470 7165लार€व 10 5401016 6६49 धाला€ 276 9 ईलम 
15९5 5॥1]] 101 {€ 2 0०४०४, 411 {€ {2८प०१€ 0४6 ०6८० 81160 प? 
110 (096 द्‌ ० (एल) 11371512100. 2681465 1 ४१८ २११९१ 
92105६1८ (427 त द्रप र 89 0496 760तप्ल्लत 29 266६ 
2 $ 12८ 42/07/4072 25 20 19६040४0 0 ४018 0९, 1018 
2171616 075६ 2641764 10 {€ (16णय पदाय] [0पााव] 1934, धल्व 
25 40४८ 44102८4 0 24420010 0174019 ४ ८0८ (44120242 2० 121 
25 1001५१९१ 10 1115 छार, धका ४ 12014 पणत ण ४४६ 
णारलाऽि ग (आलप, 1939, {11015 काः 111 € 0110र6पे ए ००९ 
11016 ए०]प0€ ०210108 ४०८ क 2०१ ध€ (फपल 10 पाला 
एल 6500 10 2४ 110दमा-ऽ20811६ 20 ऽवा15 
106६410 #0त्वणाव्क, 116 ऽ 1४ 095 60 710८0 2150 ६0 
९५1४ 12004; 1010 पला 5205६ (00 19 006 »०1४ € ६0 
€ {011०५८१ ग़ ००6 7006 ₹०]णप6€ ©0६210108 एला 96191 
1111 1741८८5, {10656 ९०प7165 11] 06 21९१५१९१ 0 {16 0102 74201165 
2 9104025, (0 {07 € (19०6६40 501८6 214 2 ऽपतत्‌ 19 
रा 4240414. 


४1, (पत 0 ^ 28. 2460पा 


{ 64716 10 ध्ठप्लौ 0 [1, 2201 अ1€0 116 ५2006 016 28 
116 {21९600८ ग ७{परता€§ 10 (€604-214ए209 {0 194१. ^ 88 
10514166 781 [ 119051216त 8040८402 ० ४१50270४ 1010 
58051111 {7070 (1109686 ए€5100. प्र19 §€€0 0 171८168६ 71076 
11 40040072 € €०९०1१८त € श्ल पलो 2०9५ 0111098 
४०0 17 ] 1120512६ & रलष ०14 राह 9 40014044 0210 
<4042104/10010710 ए 20402019 = ©708412 20 ८१०१६६०० ६0 


१ 


11905121 90 44001000 9 40014400 14706 [942040044106/00 
० 27021042, {€ 2210 011661६ फक 21०0 ६6 ४८ ० 
80०]€८४ 1, € , 0400८04, 0 ०००८75140 106 [अ 28६ ग "08 
8ण[त6६ € तार पकृ 9601100 10 (06 59१1025 ० 116 2४019 
42404 2० णपताश्रलु़ €0॥1०5॥6त 6 06 ९६०४ ॥€ = (0फफलाप 
0 4८4 11404200 10ला€ा प प्ल (क, = € (्तार०६ ४०५ 
01111108 9 € फणा अपाणुप्ताल्ग्पशुक 28 10 1021655 20 2 
72011101 2 06 0 21160 25 11016 दा € 1९061९८ ४ 
{60600005 ६00८६ ण 01, 82800178 [वाणा तलकर 00 € 1900 
{40प्00, 1946, 1 00फलरला 0476 6009ल।€व धल कणाः 25512060 
{0 ०0८ ए क़ (९4/04/4072, = [६ {01703 ४ {21६ 2 € 2120 07 0 
8{५०1९8 10 06 {011०५८५ ण "€ 168६, 1 200 पिए ६०086005 ० प 
11001112005 200 फणण्ात = धढण्णि १८८०6 5४ ९8651008 १० 
100710९ प्€ प्ल 2700 € (एतदाप (द्त्वा फा) 06 
10165. 


90201 280151४ 9025111 


नित लक 


19 ६०८ (2 7094088 ४०८ पण ऽ€ ००८४11०8 149€ 2{€0 ७८0 
५९5९५1०6 फ़ 20210 20 01 ध15 एषणः०86 8 पणत 9 1702065 
0४6 € ८0050. [ फ1]] 818४ ० 31] 0156०88 ६1686 1012665 


(1) 10५ 21४42 0 40 नक ६06 (2125 108. 13, 14, 38 
21(10प€त 1लृल्लधरलकक ४० 29४, 0फण 9० 5419719 € 10226 
0 {€ ००४६ 20 [€ 21210 ग 1017 19४८ ए6€€0 ०३९ 1० शिक्षणे 
80716 2 {€ ५0611068. 1८ ल०फ70€010 00 686 30098 ४0€ 
9203{६11{ ८0100110 2115 पऽ 24/62 42740020 2)2 00410014; 
0446207400200-1कु/९ = 17060244, = (€ 20442002 1047112 
0 €व1८ 42/62 04/12/0014 €. 10 00, 3 दद्र 528 ६४६ ॥€ 
125 119८ 2 08 2 € 116 वदण्षिदछ ( 7 4८८ }) 21 1123 
1025६66 (€ € ({ ११1०८ 0० €5 }. (पऽ 125 € ८170556 ध1€ 
०५८९११० 0 ध1€ 01 बलि {1810 60प्६८त 311 ध1€ 2९९६5 101 {1€ 
1010-2. ({11€ € ८4200(0444 216 1118 0278 20 ध1€ ८4 15 धट 
06005710. (णऽ {125 0€ {106664९ ० € 19120 ग 162४ 2138. 
19 ०0. 14 [>0फिम7ित2 828 ११०2६ € 00०4६ 71165 6८0 11€ 
2027 204 € प वतापद्र 20 धला€ € ०व द्रह्वषह १4165 € 
10448 0 ४0८ नटा 040 पाठा 0 [09702 = प1€8 
01075 ६0 @}ए धा1€ 0086 फ पील ए 0405. = प€ 5275 {19 (€ 
1086 810४1 € € जला] 0 ४0€ 046६, फव2६€॥ 11160 09 €016ा 
179६0 ध0€ ए0त़ 0 पष् 16 [01प६§ 8 ८पात 96 10 कत उप प्र = ध्€ 
1९1? ग ६०८ 5८८7 11160 15 ४06 ऽक ( ९444442 } 21 € 1000, ध0€ 
४0 फ66ा§ 2 ८८400 20 त€ड्वपरलतठय 5छणुत = € 72व€ 110 
१2४5 र € ००३६. {11€ 102४ पण ६४८0 71168 १६ €186, 270 ६1€ 
४० 02015 ७६८0706 10 10०726८ ए{501€. 19 ०0, 38, € 50६ 
9213102, 11€ &244 15 (€ 902४, ४०€ एप्पल 71109 15 {6 027 20 2१९1८८8 
2 € (जप्पप्र 2६८ पाल 89118. = ^त१८८ 13 हरा (2 फल = ऽव1ण 
८ ०००६ 1८ 50णात्‌ € शरखव्क$ एल 0620 ४6 5470412. 20 25 <€ 
216 4[ति८्णा्€ऽ ०0 1716 2 € 00 30जणात अर 2ए5 +€ 09681 ध06 
{4/4 प11€0 20108 2९21051 (06 5009 (प्रा€०, = 0प§ 0 1६ € 
16411 ६1€ ऽक ( ९2९८८ }. 

दि 400भाद्रा02120व्र१४ 15 015 (1 ( 00. 8 }) ०868 28210 € 
1728 2 116 ००३४. प थऽ--“नर्‌ 2000212 725 71160 1118 ०४४ 
८0770838100 ( €^४॥ढ ) छ णत 2० पाल 18 ०० 1466 0८ अर 

\9 


१.१९, । 


10 {४. प्€ 018 १० ६५६८ ४06€ ००१६ ८००४५ 0€ ऽए, पट 048 00 
प्र0०६८ घल १0०5६ ४० लु ४८ ०0०9६ 85 € 200 41६68 € 
004॥ (लल्‌ ०९४ 10 ४6 10६ 2० [€ 5468. पठ 2८405 ५९ 
(161 2155 00 € पवष." | 


(†) {1/८ 24८ 07 ¢ ?८४--19 ०06 ° € 9008 ० एफठणः्प- 
720४ 6 10906 ग 1176 12 15 ५6 ( 70. 27 ) 400 70 (018 6256 
4150 {€ (0 585 {021 04/६2 5404042-2440000 1004; 
0244112. {7106 21701 585 : (नू1€ पहि 15 तव 20 "€ निभ 
07 ॥11€ 14 ९0108. {06 141 १1015 ४€ 1641. 111 715 19. 
100 50 1121 (16 (6071108 20 201 70 06 50706. {116 124 
11611 (पऽ 01105 0 6412701165 025 ०० ८०छपा. = लय 1६ ‰ऽ८८ ०8 
116 5 ( 00422 ) 2700 11018 ६116 ०८४४7 {10€€ 1६ 06८0700 €8 
16511658. 1६ ऽ धल) {0 € {26060 ऊ) च्ल 24 र< 9 ॥0€ ज फत्ण, 
प्री 116 निभ ग 06 14४ 8 पऽ 5{0]0€व € ६65 26 010प्रली 
2501061“, 

(11) {140८ 2४4९८ % 0८ 5/0 ९व 442८4 2004४0४४ [7/0. --10 
(116 (212५2 70. 17 धल 91072 10749 ८३6§ € 20210 ग 
2 [7८. 

ति 545 #121 16 1125 77246 2 0८ तै ज भ्द्रं शाल) 
116 5 15 {€ ९0पात्‌, ॥€ 11000 {ऽ (16 51110, 20 (706 4 एतत्त 
15 {116 51411 ( 47067 ) 191८} {10८८5 80प0त टश पकप 0 
ऽपतद, 10042 5495--.117त्‌, 041, 176 प्लाणठ-साप््र 18 
06०६ 71760. {11€ 70165  #1€ 5110 216 € 06410. (16 
068४ ग लल 20{5 00 1621108 {€ §0प0१७, 2 2०५ € 00 € 
(06 4८४244८, = 90€0 176 पला {1688568 ( ४८ 51710 }) ४८ 5०708 
०7 116 32 5111085 50162 दर छ 11616, (€ पष लठ १४०८६९§ 20 
€ पृप्रल€0 31085. {118 15 {€ एप१त्‌119-1द्र1218.7 


(४) 1/८ 240८ 20८ ९004-1 ॥1€ 125८६ 5008 ज€ 14८ 
211620्‌ए 0प0त 16०6८ ८0 ४9 ल]लु)020॥ फलौ 15 116 पध€ ०651 
ण दाल]17205--क ८८, 10 2 12106 एला ० € (2४१४5 
४५९ 15 17406 ° {06 10026 ज #€ लला एण € 7108६ 170006016411॥ 
6286 छ 11616 {16 1170286 1125 ७660 {णि ०1८व छण § 10 ॥17€ 500 
० 2(3ात112140702, ०0. 76. (€ ल्ग 00 1118 5018 
99 -८01110 4020400 2040040 10400421. = 19901021 58 ; 


१५/१९ 


44.101 "06 "066 01908 ( 0272 ) 'ल0€ 9०1३6, 10०६ 0तप्र८८त 
णि 20 2060६ एप 50011206008, 18 एतहि 067, =^ भध1§ 9056 
००६ ध€ %ढ2 29 ॥16 क0धत 26 ०१८९०९१. (€ ९62४ ल्‌69४०४, 
116 (11६2, 10 फ 7005 {0241705 € €, 9 € ऽए 20 1प5 ५०८ 
80 211 {116 71001 †0दहली्, = ^लौ १८००्‌87010 € 70518 200 
0169198 € 0091०8§ 11161 276 ध1€ 0५४७ 20 € त८फला४8 ६ 
6161020६ ०0 [प0§ ८0275 ४16 §0प्पात्‌ 10 ६८ पक 204 €01€6§ {0४० 
{€ 2/12/4-44९. (766 € तप]८§ € 621 1116, 1४407264, 
प्€ 18 0 10तारद८०६ ६०145 6 0166 रगावऽ 20 1 ४९ 
6०0 धल 2 धा€ ४८ ००]€८४§ ° 3€0868. प्ल 125 00 €०६६1६0 
१६ ( {00 € शप्फ़ ) 204 7000 620 56 7 = ट्द्रिणौोण 10 
80776 2 115 8005 ४56§ ध7€ 1726 ग € नली, = [प (वप्र 
00. 9 116 €010{04165 11703]! {ध धल लंल0729६ 27 ३450 
14४10 0701६60 € ६0 70508 स, ३0 ६010 25प्0तलौ 116 १211008 
11215 [९701 [25 €0166त € 10ण5 {0165६ 2 5202] 20 128 
६6016 1010816416त ए 4110110 ०८ 17८. 47 00 [ए5॥ 25 
11716 €1€190६ ध170§ (प अ धा 7€-लाल90६ 16 402 18 
0011098 17€ 10.“ 19 (क्राकृ्र 0. 12 10 60फ0ा7ल्ल्०य सर्र 200 
1070226 [< 00 20217 ४५६5 {171€ 1700206 ० लदशः 20 825 ६०४ 16 
125 १६५६०१९५ (116 8४९ ( ०४०66४5 ) पौ) (€ 061} न ४6 वल. 


(४) {10 2५९ ५ ¢ ‰.-3 ऽप 11 006 ग 08 
50125, 110. 6, 17265 ४56 2 {€ 10286 ° 2 ०१९६८. {16 9403६ 
त०पालपवा 308 ४ 00946404 0410-4 = 542 4020426440 
€4104142४. 2 0ेऽण प 54 $€ पाहला§ 0296 ऽणा{0उणत€त 17€ 
{0168६ 20 धल लाए 15 ७6108 06. {106 प्ल = 045 0८076 118 
01 €1€0ीए़ [01 015 0650. {€ प०६६ऽ १० 00६ 164१८ शप्ंऽप्प 
( € १८८ }) 07 9 1001060. (€ त८्€ा 010 &ए€ऽ प 018 {00 
2 त101. {€ १०८ ०4९§€8 ८ १८६८६ ० 169८ ध1€ 0165४ 274 
{0 2० ( फाधौ1 0 }. (€ तल्ला पण वप्र 50 5 ६0३४ € 03 
10008 €1001 0€ 35८60.“ 

(श) (1/८ 41/00) ‰ 4४0४-7 59176 ग ४16 (21204085 (06 
व4प्र/{1018 24१7८88 50776 70816 ८०029100 20 59 ध 0071126 
{ध [€ 125 16 ६0 ध0€ अबि काला+ त हि प्८ब॥ 01188. = ([प्रऽ 10 807 
10. 10 (दत्र ०११८३५९8 ५ 00, 2 10म-6१5॥८€ भठा20 २०५ 


९५ 


{€ 5208४ लतफणतलीध्वाक लोल्छक 845-40000700 400 5404010002409 
८010, रक्रा 898 : ^) [20 णि, एकप एल = 0ण४9त€ 0६ 
त्ति एप प्रणस 18 1६ पठ एठण 49८ 00 स= १2९ ६० (0ण्ला ध0€ इणो 
० 2 21002114. ए४६ 01 000, 1 पा 1९८ र एठप 0ल्त्वण€ 
200 छ 2 ०96 ट्त 100 प७€§ 106 प्प] ( 0 तत्णणद ) ४05 
{§ ४६९ #¶ए़ 911. {€ 100 15 ०06 एप ८ 25 64 6६415 27 € 
कणि 15 70 ५206108 010 1६, 06 18 पत लवि (06 [0 5०1 
10 {16€ 191६९. 1 57091] 00 2€६ 00ृव ज 0 29 ८6460 ध ०0 
30016." {0 5008 0. 19 {द्रण १६8८1०68 1113 70471126 अध) ध 
1007107, 10 "€ शगार धाऽ : {1106 €डा81606८ ( ९९८४८ }) 20 
२2/04, 20 116 1117 20 धौल एष्व वौ = ( शरवदणदव }) 206 
8४108 25 तर्द 0एत9्‌ = पि्पाला1§. 6200 18 &010& ४० 
वक 116 00. ^ तिला पफावा1एए10 16 06 1728 00फ 3100960 
पि 01४, 20 1125 &01 ६0८ 404 ऋ 0110 25 {106 0०रफए. प्रर 
1 10 50604108 115 11006 10 ला (तङ ऽपा70प०प6त ग € 
0०91075 10 ९८8 1188. = ्र८लरलाः 025 ०0८८ 1१८१ 117 = ४€ 
0 ०0 0८९€ा [69२८ € 01 9 7101060६ 210 15 1०200606 
1106 5411913 1138. 


(४11) {0 00440 01 ८ 1210४ 0 ५70 ¶ 11९2202 
10 0016 27 05 (द्षपृद्रऽ, 00. 3 10६0८८5 धट अ0भण्ह् ग ५०९ 
€17160441100 ० 16. पल 5405-6 6700216 16 तल्वधा 
( 2५/47 }) 15 21006 ण 316 €11€15 0६1 ध1€ 2700875 2100 
17110८८8 € 0रतलाः ध दलि पलाप्0हि ०८ 196. 06 106 
010 105 8114111 {02105 1106 9219]2 20त {179६ 1105 1707012 
10. 00 560 ८ 819 ( ग 16 106 ) 2६ ध1€ पला १०० धट 
तप5010€॥ 01065 0 103 9० बलाः र्त € 64 ३६५10108 
€01€75 पाा0पा [ल्ग कक 329 61004. 106 710€ ग ४८ २९६5५५6] 
18 1021170 270 0लार०1€ € 10८ 0णात्‌ ०८ ऽल६ पधाठणट्ठाो 
41€णिङ. 


(४111) 44८42) 4 क 0 ८20४-0 (अत्र 0449 00. 26 
ऽद्रप६[7त4 ०५८8 € 20210 ० = त००ा-लमत0ह, = पतत अकऽ ; न्न 
996 62106 ६16 01100 ६० 806 ४016245 20 22210 1€तप८९१ ध€ऽ€ 
प164 ८० पठार, एषा ऽपी [ ॥र< ००४ १660 2916 10 &€४ 2४ {16 
प्िलण८2, (क्ता (€ तनी [ 0456 &०0€ 10 ४16 ऽत ( 20४ ). 


%.५। 


106 धक्0 व्र 00 ल्ी€ा 8165 216 20 10 = 5€ली 20 900 
€0८€5 1010 € 8. {0€16 1ऽ 20 ८2४३९ 200 ८६, 1४ 600 € 
001 8€66{१९६५ एए 0068 ०० 861. 

10 ध€ 1फ2्€§ ० € ०0४6 ४16 0108 116) ऽ€ार€ 25 € 
£< ८0 ॥€ 70516 81९०1664066 216 --0€ ०६४, ध1€ रए€ 0203, "€ 
16108700, ६16 फफ 21008 गती (€ 00 52113, (€ 208६8 ० 
116) ४06 004 18 #र€त्‌ 0806 ऽध्व्प, 6 10€ ण गत} 1८ 8 
096, 204 ४0८ 5८4 एए 016 फटा 18 010) 0 शठा) ध0€ 
002, 200 80४1 ध€ ५१६६५०१० 9 ४८ 002४. 

06 03 5803 01 &4#4#0, 60704158100, 701८} 13 € 21960 
25 00407८11 (8), ४6 2242402 प्रता 13 ९1196 19 {06 (०0 7ा€ो- 
व्र 25 ^€ (दणि ग € ध116--'” ( €}, 22, 2 ) 0 10 
00ल€ा 0108 (1€ ४ 440744/€046242 10 ला = €56 41520€9॥ (73); 
{06 <4€^474/2 11160 15 10८9६६त 11110 ६11८ 1010०५६ 1247 १12, 
42024091 (14), 20 125 2 21 01 €> (38) ग माल = (रातलात 
‰‰20214/6046214 15 20210 7169101. 1 

1116 पए 0475 5140 01 (76 ण्ठ 24/वण्थ्वा (13). 10८ 0१८ 
10046044; 276 62191964 25 £06€ (पव्‌ 0तेद ग 1161 = ध€ ॥१€ 
12८04645 [16814108 0१६ (€ € 56565 276 {116 68861८८. 10 00८ 
6256 116 2.2 (38) 7160 60001068 10 181 (€ 688616८ ग 16 
€ 56568 10 15 {४1106 5{2#€ 13 60प7ा021€त {ध ॥0€ 0275. = ‰156- 
11676 (13) (1115 164 25 1€0 ४० (€ 00911800 ग ध€ 2 फा 
{1 0€11081120 €2/12402/८2.2 

€ ४० 7085 {0 फली ध0€ 002 15ऽ 36 ३६४9 {01 ४१€ 
1115100 9 € 70007601 0110, 24020440; (8). {106 1096 


भका कन अ निभा १ 09 य ल काक 


करणेति सन्ध्याभाषया तमेष बोधिचित्तं [ चर्या ८ ] ; तिशरणेया्दिं त्रयं कायवा 
क्चित्त । यस्मिन्‌ चतुर्थ शरणे नील गतं ॒तं॑महासुखकायं नौका सन्धामाषया बोद्धव्यम्‌ 
[ चर्या १३ ] ; छक्रनाडिका विरमानन्दावधूतिकाया मध्ये क्तते। सा एव नौः 
सन्ध्यामाषया बोद्धव्या [ चर्या १४ ] ; कामणावडि-आधाराधेयसम्बन्धेन कायं नौकां 
परिकल्प्य { चर्या ३८ 1 । 

2 वषिद्ुद्धपश्चतथागतात्मकं वदेह केटिपातं परिकल्प्य, ,. स्कन्धश्च धातुश्च तयेन्दियाणि, 
पष्चव पशव कछ्ृतप्रमेदाः । तथागताधिष्टिति एक एकशः, संसारकरम्माणि कुतो भवन्ति ॥ 
[ चर्यां १३ ] मनोविज्ञानं केलिपातश्च [ धरया ३८ ] ; सर््वाकारवरोपेतश्चन्यतामागे चित्तकणेधारं 
समारोप्य [ चर्या १३] । 
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यावन्नो पतति प्रमा्वरमयः रीर्ताद्चधाराद्रवौ 
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7 मूषकः सन्धावचने चित्तपवनः बोद्धव्यः। निदि प्रज्ञा फम्म्गिना वा बेोद्धव्या। 
तस्या कम्मह्गिनाया विचित्रादिक्षणे कायनन्दादिव्यापारद्रारेण . ..बोधिचित्तारृतास्वादाहारं स॒ एव॒ मूषकः 
चित्तपवनः स्वयं करोति । [ चर्या २१]। 


8 सूयंमासं॑तु'विकाकारसुतप्क्य चन्द्रामातेन तन्त्रिकाश्च । विषयकं भवधृतिकषया 
रुष्ट एकीकृय । अनाहतदण्डिकायां लगावयित्वा. . -वीणपादा वञ्जधरपदैन लय' कुवन्ति । 
तेषां देवौ योगिनी नेरात्मादिकाश गीतिकया सन्नायनमङ्गलं कुवन्ति । [ चर्यां १७ ] ¦ 
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9 दुडेति ्रङृतिदोषलात्‌ तुलनयेोग्यप्रेलोक्यं कायवाकचितं [ चर्या २६ ] । 
1० भद्वबत्वादस्मिन्‌ मागेषरे दयाकारं न विदते। [ चर्या २९ ]। 


ए इ पारश्रयं कायानन्दादिक. , अनाइतमिति शत्यताशब्दं । [ शर्या १६ ] । 
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12 स एव प्रमत्तो हि चित्तगजेन्दरशन्दरसूयदिवारात्रिषिकल्यं धोलयित्वा . . पापयुष्यौ 
संसारपाशौ दवौ खण्डयित्वा. ..अविदाप्तम्भ मदेयित्वा...निर्वाणसरोषरं गतः ।..,चित्तगजेन्रः 
गगनाङ्गणं महासुखचकसरोवरं गत्वा मिकितिः। [ चर्या १६ | । 


एकारश्वन््रामासः वंकारः सूयः उमयं दिवारात्रिज्ञानं धाखोडस्तम्भद्वयं मदेयिला,,.नकिनीवनं 
महायुखकमलं कृत्वा निविकत्पाकारे क्रीडन्तीति । [ शर्या ९ ] . 


13 यथा बाहरी करिण्यामीर््यामदं बहति । तद्वदधगवतीनेरात्मासङ्गतया चित्ताजेनद- 
हृष्णाचायेपादाः तथतामदं प्रवषैन्ति। [ चर्या ९ | 
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14 वयं इृताविद्यामातसयेदोषेण चाश्चत्यतया पुनः स एष चित्तहरिणः सर्वेषां बद्धवैरी । 
[ चर्या ६ ]। 


7; हरिणीति । सन्धाभाषया सेव ज्ञानमुद्रा नेरात्मा । भावकस्याभ्यासप्रकषं वशात्‌ 
भ्यास [अवलंबयति] भो चित्तहरिण अध्य कायवनस्य कायग्रहं यन्महायुखकमल्वनं यता, [चर्या ६] । 


76 डम्बीति परिश्ुद्धावधूती नात्मा बोद्धव्या । नगरिकेति । पादिविषयसमूह 
तप्य बाह्ये इन्दरियाणामगोषरतेन . . तवागारं महाडुख्चक' । पद्म कं॑निर्म्माणचकर चतुषधदिशयुकः 
तश्र . स्थित्वा भगवत्या नरास्मया सह एकरसतया महारागानन्द॒न्दरो हि हृष्णाचा््यो लति । 
[ चर्यां १० 1 | 
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7 वज्जमणिशिखरयुषिरे . ..वारुणीति । सुखप्रमोदत्वात्‌ बोधिचित्तं बन्धयति । सेव 
पवोक्तावधूतिका संदृतिपरमाथसलयद्वयं घटतीति कृत्वा . .तया श्ुक्रनाडिकया शुरोरुपदेशात्‌ तमपतितं 
बोधिचित्त' स्थेये' कृतवा निस्तरङगरूपेण चाल्य -[ चर्या ३ ] । 


परमाथेबोधिचित्तं दृदीकुवेनाह--सदजेति। वञ्जप्रसादात्‌ विरमानन्देन सहजानम्दं स्थिरी- 
छल . . .वारगी ति सन्धाषचनेन तदेव संइतिनोधिचित्तं बोद्धव्यं । तस्य बोधिचित्तप्य साधिष्ठान- 
गतस्याक्षरयुखपादेन बन्धनं कृत्वा-[ चर्या ३ | । 


18 एकदा षदूपथयोगात्‌ सा भवधूतिका शुण्डिनी ऊष्वेनासा धण्टिकारन्धे शन्धसू्यौ 
वामदक्षिणौ. . द्वौ सन्धयति मध्यमायां प्रवेशयति [ चर्या ३] । 


19 गन्धवेसस्वो हि स्वयमेवागत्य तेन हारेण प्रविस्य महासुखकमररसपानेन छवित- 
प्रीणनं करोति। [ चर्ण ३] 
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बोधिचितकरलः कृपालु दो मेत्रपेरिरधलाशषयो घनः । 
बोधि भह्मनुपूवंसंमबो बुदधगम अयं संप्रमधेते ॥ 
( 99. प, १. 103 ). 
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उपोहुषातः 
§९ सहज्वंषना 


परं भावाद्‌ दूरं न निकरटमभावाद्पि पुनः 
परोक्ष नातीतं सदपि जगतां नापि विषयः । 

अनासिक्यं शल्यं सकख्यमिनाम्‌ एकशरणं 
जयत्येकं त्वं सुगतभ्रवपुरश्र सहनं ॥१॥ 


९२ संध्याभाषावंवना 


संध्या" हि भाषा जयतीह य्या 

वदन्ति सिद्धा; परमाथेतत्त्ं । 
पराधान्यमथस्य निवेदयन्तो 

निघ्रन्ति शब्दे सुताभिमानं ॥२॥ 


१, संष्यामाषाः = यथारुतम्‌ अथम्‌ अभिप्रेतम्‌ अर्थं च संद्धती भाषा । नेयं यथाङत- 
ममिधेयमुक्तवा विरमति प्ररयुत यथार्ताद्‌ अर्थाद्‌ अभिप्रेतम्‌ अर्थान्तरं चापि प्रतिपादयति। तत्र 


संष्यामाषामधिकृय देवजर मगवानाई-- 
वक्षे ऽह षज्ग्मोऽयं *णु त्म्‌ एकचेतसा । 
सन्ध्यामाष' महामाषं समयसकेतविस्तरं ॥ [१] 
मदनं मय, बलं मांसं, मखयजं मौनं तथा । 
गर्तः] रूटः, शवः श्राघः, अष्थ्यामरणं निरशुकं ॥ [२] 


1. श्रीविधुरोखरमटाषा्यस्य मते संष्यामाषा" इति पदं संन्धामाषा' इत्येवंरूपं भवितु' युक्तम्‌ 
( {94120 5101162] वेण्डलणक 1928, 00. 2878 )। प्रयोगस्तु संष्यामाषाः 
इ्येवोपलभ्यते। प्रयोगशरणो हि सवे भागमिको लौकिकश्च व्यवष्ारः। तमिमं व्यवशरमनादद्य- 
नाह सिद्धमानसनिष्णातानां परिपूतवा्ां शोधनसाहसं समथंयामि । उेखकप्रमादजा दोषा एव 
परमाष्ठैव्या न तु लक्षणेनार्थशरणानां पदानि परिणामयितव्यानि । न हि सिद्धवाक्‌ लक्षणमनुसरति 
प्रुत लक्षणमेव सिद्धवाच्चम्‌ अनुबतेते। सिद्धवाां कथा तु द्र तिष्ठतु । छोकोऽपि न 
लकछषणदासो भवति । तथा चाह श्रो हषं -म॑र्‌ ` प्रसर्व्याकरणस्य दपं पद्प्रयोगा्वनि छोक एषः । 
शशो यद्स्यास्ति शरी ततोऽयमेवं सगोऽस्यास्ति गीति नोकः ॥ इति । 


अञ 


भांगतिः प्रक्षणं रोक, पीट इमर्कं मतं । 

जमव्यं दुदु रं शेयं, भव्यं कािञ्जरं मतं ॥ [३] 
अष्पर्दीः] ङिंडिमं प्रोक्त, कारं पप्रमाजनं । 

मक्त तुतिकरं शेयं, व्यंजनं मालकतीन्धमं ॥ [४] 
गूधं चतुःसमं प्रोक्त, मूत कस्तूरिका स्म्रता । 
त्वय॑भू[ः] खिद्ठकं शेयं, शक कपु रकं मतं । 
महामांसम्‌ आखिजं प्रोक्त, दरीन्दिययोगं कन्दुः] । 
वञ्ज' बोटम्‌ इति ख्यात, पर ककोटक मतं ॥ [६] 
कुं पंचविधं ख्यातं षणंमेदेन भेदितं । 

संध्यामाषा एता[ः] ष्युर बुद्धाश्च प॑चकटौलिकाः ॥ [७] 
डोस्बी वञकुली ख्याता नटी पष्रकखी तथा । 
श्षपली रतकुली चेव द्विजा तायागती मता ॥ [८] 
रजकी फर्मकुली वेष एता सुदाः सुसिदिदाः। 

आसां शुक्र भवेद्‌ वज्र पूजयित्वा पिबेद्‌ व्रती ॥ [९] 
वज्रगभं महासच्व यन्मया कथितं खयि । 

तत्‌ स्वे" सादरं प्राह्यं सन्ध्यामाष' मह ]द्ध तं ॥ [१०] 
यो ऽभिषिक्तोऽत्र न षदेत्‌ संध्यामाषया । 

समयविद्ोहणं तप्य जायते नात्र संशयः ॥ [११] 
इ्युपद्रवथौरं प्रज्वल [ ^=ह्वरैः ] विबुद्धोऽपि । 
भ्रियते ऽसौ यदि बुद्धोऽपि संष्यामाष न भाषयेत्‌ ॥ [१२] 
स्मसमयविदान्‌ प्राप्य यदि न भाष्येदिदं वचः । 

तदा क्षों प्रकुवेन्ति योगिन्यश्चतुष्पीटजाः ॥ [१३] 


इति सवेतत्रनिदानसंष्यामाषानाम्नि पटले वतीये शेशयित्वा पुनः पिंडा्थेनाम्ना पटेन चतुयेनाह 


मगवान- 


कोहरे टि बोला भुम्पुणिरे कक्कोदा । 

थम फिधिड़ हो वाज कर्णेकि अध्न-रोखा ॥ [१] 
श्वाधेषये स्थितं बोट मौनमौने कक्कोलं । 

धनं हृपीटो मो वाद्यते काटणिकम्‌ अजिनरषः 
तहि षर खज गढे मभणां पिजिभदं । 


ऋ 114 


६ र्ि.ष्वन्दना 


अविच्च्युत्तं तां कर्णासुपालिताः 

धिया नयन्तौ हि जनं तातां । 
जगत्यलिप्ताः ख -इल्यताबलादू 

जयन्ति सिद्धाः परमा्थंो विदाः ।३॥ 


6४ चतुरशीलिसिदवंदना 


यो गविद्यामयान्‌ बन्दे सिदधाश्चतुरशीतिकान्‌ । 
स्वेजातिकुष्ोद्ध.तानप्यजातिपरायाणान्‌ ।४॥ 


शे काङ्िञ्जर पणियदह दुदर वचिनिह ॥ [२] 
न्तच्र बलं खाद्यते गाढं मदनं पीयते । 

इडे (अरे) काछिल्ञरं भरणीयते दुदु रुर वज्यंते ।" 
डस्रम कस्तूरि सिहा कपु र खादम्‌ । 
माद्द्‌ -इन्धन साछि तहि मरु खाहअहइ ॥ [३] 
(चतुःसमं कस्तूरी सिहछकं कपु र' ग्यते 

मारुतीन्धनं शाखिस तत्र षरं खाद्यते ॥\" 

पेङ्कुण श््ेट करन्ते खद्धाखुद्ध ण माणिञद््‌ । 
निरस भंग चडावियह जसराषि।१]> पणिञह्‌ । 
मक्त्अज कुन्दुरु वट्‌ डिडिम तदहि ण वजिअह्‌ ॥ [४] 
°्ेक्षणखेटे कु्वेन्‌ छद्धाश्चद्ध' न मन्यते । 

निरद्यकम्‌ अङ्गम्‌ आर्खयवे यद्लोरावः [१] शभ्रणीयतते । 
मलयजं ऊुन्दरुर वतेते डिंडिमं तत्र न वाद्यते ॥ 


2. गवेष्याथभिदं पदं । 


6५ नाथाभिषनकाद्यसिदवीद्ना 


निष्यमेव नाथानां हि निदु भे उनायभियां 

नित्यमेव उश्रुणे ्यगाथमतिकारि्णा । 
नियमेव बह्यक्मेकाण्डे तुच्छभारण्मनां 

नियमेव योगे योगसिद्धि विहारिणां ॥ 
निल्यमेव जातिवादखण्डनपरायणाननां 

नित्यमेव नाये मनस्कारतधारिणां । 
नियमेव सेदं संविधाय बौद्सिदधपथं 

नियमेव नौमि चरणेष्वलातिचारिणां ॥५॥ 


९६ '"सन्तवम्द्ना 


राममक्तिप्रमुख' विधाय पेश नाथपथं 
स्वत्पयोगचये' योगमार्मगुणीमावतः । 
रामं निगु ण व्यवस्य रामं सगुणं निरस्य 
रामं सहजं मनसिकृत्य बुद्धकायतः ॥ 
जातिजावलेपं राममक्िधारया विनीय 
कारुण्यं मनःसु संप्रसा सर्वसारतः । 
संतो विजयन्ते ये कयीराप्राभिधाना भुवि 
तेषां चरणेष्वह नतोऽस्मि बहुमानतः ॥६॥ 


९ॐ "सस्त वचनयंदना 


वीतसवेदोषां नौमि वाचमिहस्वेसतां 

निख रेश्षयन्तीं सत्तकायेषु महाङ्मा । 
धर्म॑ महाकर्णापराधणं वदन्तीं सदा 

सवेविधां हिसा वूरयन्तीं दुरतिक्र्मां ॥ 
प्रज्ञया सदर्थोपाययुतया समन्वागताम्‌ 

अथक्रियां कारयन्तीं नियतमचुत्तमां । 


५५१ 


शान्तेरनुशंसं संदिशन्तीनवेन्तां के 
परमं प्रमाणमप्रमाणगमनोपमां ॥७॥ 
[ एतदन्तेषु निषु “भशरस्वनरिलं नाम दिन्दीच्छन्द ] 


6८ सदजतस्वनिरूपपाग्र्चंमे शुनः दहजवन्दना 


अनक्षरं यत्‌ सुगतोऽन्बभूतवान्‌ 

यदेव सदेितवाननक्षदः । 
समस्तशाप््रेषु बहु प्रपंचितं 

तदेव मे मातु सदूपिताक्षरं ॥८॥ 


, §६ सहजस्य रहस्वमयता गुखपाणला ज 


यथा कुमारी सुरतं सखीमु्रात्‌ 

*रभोति बणक्षिरतो श्गोच्रं । 
तथेव कत्याणजनो शरोमु लात्‌ 

करोति कर्णं सहजं विजानतः ॥९॥ 


९१० सहजस्य स्वकायेऽनुमवः 


गृहेऽपि तिष्ठन्‌ बिजनेऽपि/ संवसन्‌ 

प्रयत्नतो योगसुपश्ितौ गुरौ । 
अपिष्वकायं ऊुर्ते महायुखं 

सखेन साक्षाद्‌ विविधोदितं खता ॥१०॥ 


९. तुलनीयं--दोहा २०१० २०२ । 


1 
९१९ कायपरिशषानं 


सरोनदीपंकलष डहोमनौ 

यथा सुमेरुबेहुदिव्यसंश्रयः । 
त्येव नाडीगणचक्रविभ्रमो 

जिनाभ्नरयस्तिष्ठति मेरुदंडकः ॥११॥ 
अधस्ताद्‌ मेख्दण्डत्य प्रदेशे गुदकश्ये । 
वतेते प्रथमं चक युखपाकाभिधानकं ॥१२॥ 
नामौ हत्कंस्योः शी मेरौ चक्रचतुध्यं । 
निर्माणं धर्मसंमोगौ मष्टाखखमिति कमात्‌ ॥१३॥ 
चतुर्ष्वतेषु चके घु जिनः संहजसंज्ञकः । 
सिद्धानां साधानाक्षेत्रं चतुष्कायात्मकः स्थितः ॥१४॥ 
भेदो जिनकायेषु यथा नाच्यो मवेत्सर्तां । 
सावधूतीति विख्याता कायमेरौ छृताल्या ।॥१५॥ 
उमयोः पारबेयोरस्या दे नाञ्यो तिष्टतो ऽपरे । 
तस्मात प्रतिपदा सेयं मध्यमा लिनगामिनी ॥१६॥ 
नासापुटेन वामेन छरनाछिश्वन््रनाडिका । 
कालिदंक्षिणतो ख्या रसना सूर्यनाडिका ॥१७॥ 
भवन्ति बहवो काये नाच्योऽत्राथपराषमुखा । 
सद्थंगामिनी त्वेका मध्यमा सुगतप्रिया ॥१७॥ 
अस्मिन्‌ कखेवरे पु सां नाडीचक्रमिदं तथा । 
पुष्करिण्यां यथा नारूपद्य विदहितसंशवेयं ॥१९॥ 
पश्नोपमेषु चक्र षु मृणारूदुकत्पना । 
तत्वं भावयितु प्रोक्ता सिद्धे्त्तार्थवेदिभिः ॥२०॥ 


१४. ष्वतुष्कायात्मक हति । धर्म-संमोग-निर्माण-महायुखकायात्मक इति भावः । महायुख- 
कायस्येव नामान्तरं स्वाभाषिककायः सहजकाय इति । 
१७ $ २०. तुखनीयं--दोहा २७९ ; अत्र टीकायां श्छोकोऽपि- 

छना प्रज्ञास्लमावेन रसनोपायसंस्थिता । 

भवधती सध्यदैदो प्राष्य्राहफवजिता ॥ 


अश्ड11 


§१२ साधनासंकेतः 


मणिपद्रसमायेगेऽप्यच्युताद्‌ बोधिचित्ततः । 
आल्िकाकिसमायोगात्‌ प्राणानां अ निरोधतः ॥२१॥ 
अवधूतीपयेनेष जिनक्षेत्र विहारिणः । 
चन्ये महादुखे पूणं चित्तस्यात्र प्रवा स्थितिः ॥२२॥ 
एष चित्त्य विरामः सिद्धानामथदेशना । 
अप्राणवचित्तसं्ारा ऽदहिमानरकरा स्थितिः ॥२३॥ 
सहजस्य स्फुटौकार एष बुद्धेन संगमः । 
एिपद्यकधर्मोऽयं प्रत्यात्मं गोचरः सतां ॥२४॥ 
हासुखे यन्मनसो ऽचला स्थितिर्‌ 
विहत्य यत्नादवधूतिकापयथं । 
शफुरीकतिः सा सहजस्व, तत्ततः 
स एव चंडाषिकया समागमः ॥२५५॥ 
दयंदयप्रात्तिमतामविच्युतौ 
खधाम्बुनः संवृतिबोधिचेतसः । 
दत्र मुदरापिरतीव तत्तनौ 
रहप्यमेवं प्रतिमे करण्डके ॥२६॥ 
क्षणं विचित्रं च विपाकवत्‌ क्षणं 
क्षणं विमदं' च ततो विलक्षणं । 
इति क्षणानां हि चुध्ये रता 
यद्वयं प्राप्य भवन्ति साधवः ॥२७॥ 
क्षणे विश्िश्रे सुरतं बहिबेहु 
क्षणे बिपाके तु सुखस्य वेदना । 
क्षणे विमं परिनिष्ठितं सखे 
विलक्षण तद्‌ यदरकत्पितं क्षण ॥२८॥ 
२३. वुरनीयं- दोहा १५९ 


२५. वुलनीयं--दोहा ८५ ; तत्र॒दीकायां इदयते--अवधृतीमागेमुदधाव्य , , चंडाभनिज्ञानोत्कया 
ध्यानेन महायुख्य रिथिति्मवति ।. . चण्डाीयोगमावनया महासुखचकरे चित्तस्थिरीकरणं 


हि सहलस्फुटीकरणं कारण । 


तशा 


हदं हि स्वै' सदलं शाका 

व्यतीतखूपं यदिदं च शूपवत्‌। 
तदेष सिद्धेः पथिकाः कथं चन 

्रमान्ति वे $ दुरुयोगजद्णे ॥२९॥ 
तनोति तृप्तिं सुखसीकर्‌ः प्रथक्‌ 

महासुखादत्र महाणेवोपमात्‌ । 
परंतु तत्तवं न तदेव विद्यते 

तदेश्यमात्र' परमा्थमागृति ॥२०॥ 
महाथुखं तन्मनसाविकल्पितं 

सदागति्गन्तुमलं न वतेते । 
रवेः प्रहृत्तिने च शववेरीपतेर्‌ 

न रागिर्णां तत्र गतिविरागिर्णां ॥३१॥ 


२७-३१. द्टवयात्र वज्जोलिसाधना हटयोगप्रदीपिकायामुक्ता । तथा च तत्र क्लोकाः- 
स्वेच्छया वतैमानोऽपि योगोक्त नियमैविना । 
वजो यो विजानाति स यौगी सिद्धिमाजनं ॥ 
तत्र षस्तुदधयं वध्ये दुरम" यस्य कस्य चित्‌ । 
क्षीरं वेकं द्वितीयं तु नारी च बद्यव्िनी ॥ 
मेष्ठनेन शनेः सम्यक्‌ उर््वाकु"चनमभ्यसेत्‌ । 
पुरुषोऽप्यथवा नारो वजओजौलीसिद्धिमाप्ुयात्‌ ॥ 
यत्रतः शस्तनाठेन फूत्कारं व्जकन्द्रे । 
शनैः. शनेः प्रकुवीत ायुसंचारकारणात्‌ ॥ 
नारीमगे पतद्बिन्दुमम्यापेनोध्वमाष्टरेत । 
चलितं च निजं बिन्दुमूष्वेमाङृष्य रक्षयेत्‌ ॥ 
एवं संरक्षयेद्‌ बिन्दु गत्य जयति योगवित्‌ । 
अयं शुमकरो योगो भोगयुक्तोऽपि सुक्तिद्ः ॥ 
३१, वलनौयम्‌-- 
बुदे रगोचरतया न जिरां भचारो- 
दारे शुरप्रथितवस्तुकथावतारः । 
ततु कमेण कदमादिगुणाद्दाते 
दावा हृदि पदं स्वप्रमादधाति ॥ 
( दोहा १६० श्वत शीकाक्ुद तम्‌ ] 


९९: 


निरंजन तत्‌ सहजं गतदयं 

महासुख तत्‌ खसर्म हषे । 
रसे समं तत्वफलामनस्कियं 

तथागतस्तैतै परमीयेनिक ति। ॥१२॥ 
भवेद्‌ हिरण्यस्य भवेदुतायसः 

करोति बन्धं निगडे ग भ्न | 
भवेत्सदर्थो ह्यसदथे एव वा 

न कत्पितार्थः परभाथे उश्यते ॥३२॥ 
अकत्पितार्थे न मनः प्रवतंते 

वचो वराक तु कथं प्रवततां । 
ततो हि मौनाः परमा्थदैशंभे 

तथागता यान्ति मुनित्वमाजंनं ॥ ३४॥ 
न तत्‌ तत्वं शुन्यं नं चं पुमरशल्यं विरति 
प्रत्तं भावेन प्रसरति न चाभावमनुगं । 
विकल्पानां जालेः सततमवधूतं समरसं 
परोक्षे प्रयक्षे नयैनमनसोर्नापि विषः ॥३५॥ 
अनामाख्यं तत्तवं बहुतरविकत्पेरिह जनाः 
सदा नाम्नां जालेबिविधविधर्पे दिविषदां । 
पठन्तो ध्यायन्तो वचनबहुलेरागमगणेर्‌ 
अजानन्तो ये व प्रकटमुपतिष्टन्ति कुधियः ॥२६॥ 
स एवेको देवः सकलंबहुशांखागमगणेः 
सदा संद्र्टव्यः श्रवणमननध्यानविधिर्मिंः । 
तमेवात्मारामाः सुगततनुजाः सिदनिवष्ाः 
शरीरे पश्यन्तो जगति विचरंतीह सुतः ॥२३५॥ 


३४. तुलनीयम्‌- 
स जयति सुखराल् एकः कारणरहितः सदोदितौ जगताम्‌ । 
यस्य च निगेदनखमये व्चनव्रिद्रो बभूव सवेश्चः ॥ 


[ दोष १७२ , इर टीकायां इश्यते ] 


> ॐ ॐ = 4 


इुरथिगम्यमिदं सहजं पदं 
विरशछ एव जनः -रणुवे ततः । 
आविरत्त यतसे स्वत्ठ ्ययेया 
समधिगन्च्छति यः स तु दुरूभः ॥२८३) 
रदस्यतोरप्यन्न रहस्यसुसमं 
विनिर्विदान्तस्तदििदं स्वष्ययेया । 
खखेन गायन्ति जिनात्मसंमवाः 
खगोविदोष्ामिरनासवोन्मद्ाः ॥ २२११ 


वर्धसि तानीह परां पवित्रतां 

अजन्ति मन्त्रष्रतिमाणि गुखतां । 
सदेव गम्यानि रदस्यवेदिभिद्‌ 

जनोऽ्च्र को वेद समम्रमावतः ॥॥४०॥। 


§९य कर्याणमिच्ाल्युस्मरण 


यथाख्वार्थो वचसां यथा स्स 

मवेदसी्टाथविगाहने श्छमः } 
तथा भ्व्यत्ने विहितादरोऽमवयं 

रखोध्यच्न्यस्य वन्योऽलुपाचयन्‌ ॥।४१।। 
विकोध्यमाने च्छ्यिमाणरिप्पणयै 

किसुद्य॒ माणे युगपद्‌ यथाय्णं । 
यदामकद््‌ न्थ शडाल्पसुदितो 

दिवं श्रव्योध्यो ऽर गतो विहाय नः ।४२॥ 
वर्ष्या हि पौषद्यच्छस्य अुध्यजारान्तिमे स्छणे । 
गुखवार प्ते सड पूर्वे दिनकरेोेदयात ॥॥४३। 
धंधाधारे ( २४९९ `) हि भुवने निशत चोकनायकछे । 
दन्द कव्योमनयने ( ३०१२ >) विकमाकंस्य स्सरे १४४१) 


अश्र) 


भवोधयन््रःः भीमान्‌ यागखीवंदानन्द्नः । 
भस्माकं पर्यतामेव स्कन्धशान्तिमवाप्तवाय्‌ ॥४५५॥ 
तस्यात्यन्तवियोगेऽस्मिन्‌ भानसं स्वम्ध्छां गरं । 
संट्टश्च दिशः शन्यास्तमो व्यास' हि स्तः ॥४६॥ 
` अपि चास्यामवस्था्यां तस्पुण्यस्मरणेन ख । 
यत्नेन शोधितो प्रन्थश्टिप्पणीभियेथा पुरा ॥४.७॥ 
तस्येवादिष्टमार्मेण तस्कतीः प्रविष्ोक्य श । 
ऊदैन च स्वकेनापि अथायुद्धिषलं भया ॥४८॥ 
तदत्र कुकृतं यद्यत्‌ तन्ममैवात्पमेधसः । 
यद्यद्धि सुकृतं खनै' तत्तस्येव महाधियः ।४९॥ 
नमामि तं महोदारमानसं पुण्यक्ीतेनं । 
अग्तेनात्र षर्णन यो श्यनुस्मयेतेऽनिदां ॥५०॥ 
चर्या खृणामिह मुखे मुख एष यस्य 

यो बिदययात्र भवतोह जनोऽचेनीयः । 
येनाश्र शोघनविधेदटं ठबीजसुस 

तं स्वगतं सुद्दमन्न नमामि भक्लया ॥५१॥ 
वाचामधीर्वरसमुदारविश्वारषन्तं 

विद्याधिसुक्िमनतसं मदुचिशछवन्तं । 
सच्छात्रदन्दसहकमिगणानवन्तं 

कीतो गुणेहि मवतोऽश्र नतौ मवन्तं ।॥५२॥ 
चन्द्र" विलोक्य जनतास्तमुपेतवन्तं 

धीरामवस्युदयकालमपेश्षमाणा । 
मव्यन्तमेष खुष्टदीष् गतेऽज खन्द 

धेये" भवेन्मम कथं लु भहान्धकारे ।\५३॥ 
नाम तवदौयमगरतं रसनावलेकया 

स्मतुं ` निधिनुं भवतोऽत्र ष्धोविल्ासः । 
ठेखस्तवाप्ति सकलो ऽच्ययनस्व पात्र 

त्वं नासि किन्तु षपुषाच्र खदानमस्यः ॥५४॥ 


> ९ *५९।, 


छलन्यं जगत्‌ सकलमेव जिनोऽनुशास्ति 

प्ाप्नौति कालवरातः सकलोऽत्र चन्यं । 
निर्मान्ति कायमिह शोकहिताय बुधाः 

तं किन्तु काशमतिगम्य न धतु भीशाः ॥५५५॥ 
या श्त्यता हरति पांड्दलान्यरण्ये 

या नूतानि कुर्ते दुपत्रकाणि । 
यामन्तरेण गतिरस्ति न हि प्रपंचे 

सर्वेश्वरी जयति सा विगतप्रप्॑ा ॥५६॥ 
करगा्यत्यते यस्य महत्यौ देशने श्चभे । 
तं नतः श्ुन्यराजान* शान्तिभिक्षुष्वथागरतं ॥५५७॥ 


* ननु नमामि श्रन्यराजं वम्‌" इति स्तं नोक्ता किमर्थ ^तं नतः शून्यराजनम्‌' 
इति संस्कारहीनमुच्यते। अत्र सिद्धाचारपरपरापालनातिरिक' नान्योऽस्ति शश्चिद्‌ हेतुरदाक्तिः 
प्रमादो वा तथा चोक्तम्‌- 


तेषां च सुराब्दवादिनां सुराब्दप्रहषिनाशाय अर्थेशरणतामाभ्निल्य कचित्‌ शते अपशब्दः । 
कित्‌ एते यतिभ॑गः। कचित्‌ अविमक्तिकं पदं । क्रचित्‌ वणस्वरलोपः। कचित्‌ शते 
दीर्घौ हष्ठः ; इस्वो ऽपि दीधैः। क्रचित्‌ पंचम्य्थं सप्तमी । चतुथं षष्ठी । कुत्रचित्‌ 
परप्मैपदिनि धातौ आत्मनेपदं ; आत्मनेपदिनि परस्तौपदं। कचित्‌ एकवचने बहुवचनं ; 
बहुवचने एक वचनं ; पुषठिगे नपु सकर्लिगं ; नपुसके पु्ठिगं। कचित्‌ ताषव्यदाकारे 
दन्यमूधन्यौ ; कचित्‌ मूधन्ये दन्त्यतालव्यौ ; कचित्‌ दन्त्ये ताछव्यमूधेन्यौ ॥ एषन्येऽपि 
अनुसतेव्याः तन्त्रदेशकोपदेशेनेति । इत्येवमादयोऽप्यपब्दास्‌ तदन्येऽपि योगिनावागन्तव्या 
आगमपाठात्‌ हति । एवं टीष्टायामपि सुर्दाभिमाननाश्षाय छिखितव्यं भया अर्थशरणतामाध्िल्य 
हति ॥ [इति विमलग्रमायां काल्यकरतत्रदीकायाम्‌ कौटज्ञाननिणेत्यामुखे धीप्रवोधचनदर- 


शागच्ीसमुद तायाम्‌ ] ॥ 


चयांगीतिक्छोषः सटीकः 


चयांगीतिकोषः 


नमः श्रीषञ्नयोगिन्ये ॥ 
॥१॥ 
[ राग पटमल्री पादानाम्‌ । ] 


काथा छरुवर पञ्च षि डारः । 
चश्च चीप पटाः किः ॥ [१ 


दिद्+ करिध मासु परिमाण । 
लुह भण गरु पुच्छिथ जाण ॥ ध॒ घपद्‌ ॥ 


सथल समा काहि करिभद्‌ । 
सुख दुः ते निवित मरिभदः ॥ [२] घ, ॥ 


पडिभउ इन्दवे कान्ध करण कपरोर० आसं" | 1: 
सुयुपाखःऽ मिडि"4 केह रे पास ॥ [३] भ्र ॥ 


भणई लुह आग्हे ाणे'ऽ दिडा । 
धप्रण"ऽ चम्मण? बेणि पाण्डि बहटा" ॥ [४] ध ॥"9 
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२ च्यागोतिकोषः 


कायः तस्बरः पश्वापि शाख।; । 
चलचित्त प्रविष्टः फारः ॥१॥ 


हरं छृत्वा महासुख परिमि । 
लूयी मणति शुं पृष्टा जानीहि ॥ 


सकलसमाधितः फं क्रियते । 
सुखदुःखतः निथितं म्रियते ॥२॥ 


परित्यज्य छन्द्बन्धक्ररणं कपटस्य आशाम्‌ । 
शन्यपक्ष संसज्य छमस्व मोः पाम्‌ [ पाशं बा ] ॥३॥ 


वदति ट्यी मया ध्याने षम्‌ । 
धवन-चवनदययोपरि उपविष्टेन ॥४॥ 


भ्रोमत्सद्गुरुवक्तपद्कजरसास्वादस्फुरद्धीदयो 

नत्वा श्रीकुछिदोशमद्रयधियं भ्रद्धाप्रसन्नाननः । 
्रोल्यीषरणादिसिद्धरधिते ऽ्याशवयेचर्याचय 
सदर््मावगमाय निर्म॑गिरां टीकां विधास्ये स्फुटम्‌ ॥ 


[१] रागपटमश्नरी-कामातस्वरेत्यादि । ध्रीमदुगुरबरणारविन्दमकरन्दबिन्दुसन्दोह्‌ 
संतर्षितानन्दस्िमितद्टदयः सव्यद्वयमहामोहभरमजल्धिमध्यनिमम्नाशरणदीनजनसमुदरणकामो हि सिद्धा- 
चायेभरील्यी°"पादः प्रणिपिप्ररितावतारणार्थ' काभतसव्याजेन शदधधमेतापीणिकां प्ाङ्तमाषया 
रबयितु माह काथेत्यादि । रूपादयः पश्च छ्कन्धाः । षड इन्दियाणि धातवो विषयाश्च प्रष्यप्राहक- 
प्रहणोपलदितपष्टवल्वात्‌ काय स्‌ ] तस्वरत्वेन गीतः । नन्वचेतनतयात्‌ कथं कायस्तरवरः। नेष 
दोषः । तथैव बहि: शास्त्रकारै अप्युतक्षालङ्कारपरेः किश्िद्‌ मेदधिष्ठानं हि सादश्यमुदीरितं ! 
किसुतास्य प्रहृस्यामासःदोषकदात्‌ चाचचल्यतया प्राकृतसत््वेनाच्युतिरूपो हि राहुः । स एष कालः । 
कृष्णप्रतिपद्दायां प्रविष्टः । यस्माद्‌ नन्दा-मद्रा-जया-रिकता-पर्णातियिक्रमेण संवृतिबोधिवित्तय्गाङ्क 
शोषं नयतीति । अयमयं कृष्णाचायेपादेर्‌ मभिहितः- 


2. 7. 2५98 कान्त 21६ संदोह, (10. 011४6 1६. 21. प. दू 
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य्यांगोतिकोषः . 


वरगिरि कन्द्रगुिर जगु तहि सरु वि वु । 

विमल सिल सोस लाह जह कालाभि पद ॥* 
तथा च रतिवञ्च - 

पतिते बोधिधिते तु सर्वसिदिनिधानकै । 

मूचछिते स्कन्धविज्ञाने कृतः सिद्धिरनिन्दिता ॥ 
तथा च संपुटाद्रषतन्त्रराजे- 

अनत्पसकत्पतमोऽभिमूतं 

प्रमल्लनोन्मत्ततडिर्वलं च । 

रागादिदुर्वारमलावलिक्त 

चित्तं हि संसारमुषाच वज्ी ॥ 
तस्माद्‌ ये केचित्‌ प्रदेशिकाः परिपक्रकुशलाः मगषतः पशक्रमप्रवेशोपायधारणपूवैण युगनद्धस्पं 
सजानन्दफलं सततमन्वेषयन्ति तेऽपि वज्जोपमसमाधिं साक्षत्ुवेन्ि। आयदेवपादेर्‌ अप्युक 
पथक्रमानुपू॑ण विना निष्यलक्रमसम्बोधि[ः] साक्षात्कतु ' न प्राप्यते ॥ 

[पर्‌] दिदः५करील्यादि । अनेनौपासकभ.संवराद्यनुपूर्व्या” यथापरिपाय्यामिषिक्तो योगिवर 
समयसंकेतदव्योपहारेण सद्गुरुमारा्याधेरात्रौ प्र्ज्ञानामिषेकं ञ्धवा दढ" यथा भवति तथा मदाुखं 
चतुर्थानन्दं त्वं परिमाणय । भणह छह इ्यादि । तस्मिन्‌ कुछिशारबिन्दसंयोगाक्षरयुखोपायं 
ोगुरन्‌ पषा विरमानन्दे व्याप्यव्यापकतया सवेधर्मानुपलम्भरूपं सहजानन्दमहायुखम्‌ आहिशं 
जानीहि । तथा च श्रोसमाजे- 

न धिना वञ्जगुखणा सवक्टेदाप्रहाणकं । 

निर्वाणं च पदं शान्तमवेवतिकमाप्नुयात्‌ ॥ 
तथा च नागाज्ञु नपादेर्‌ घञ्चजापे चोक्त -- 

गिरीन्दरमष्नः प्रपतेत्‌ तु कश्ि- 

न्नेच्छेच्युतिं हि च्यवते तथापि । 

गुर्रसादापतहितोपदेश 

शच्छेल मोक्ष च तथापि युक्तः ॥ 


23. 2000244 ; 12000604 र८5€ 14. 24. प, दिदि । 25. य, 
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\. चयांगीलिकोषः 


सरहपादेर्‌ अप्युक्त' प्रवन्धे-- 
या सा संसारक विरचयति मनःसंनियौगत्महेतोः 
सा धीर्यस्य प्रसादाद्‌ दिशति निजभुवं स्वामिनौ निष्प । 
तच्च प्रत्यात्मवेद्य समुदयति सुख' कत्पनाजालशः मुक्त" 
कुर्यात्‌ तस्याश्त्रिभयुग्मं शिरसि सविनयं सद्गुरोः स्वकालं ॥ 


भ्रीहेवच्च ऽपि- 
आत्मना ज्ञायते पुण्याद्‌ गुरुपर्वोपसेवया ॥०॥ 

[२] पदान्तरेण महारागनयसमाध्यु[एधिमु]दीपयन्नयदां सामाह सकसमादीत्यादि । भगवतैव 
नयभेदेनानन्तापर्यन्तौः समाधयो दशाकुदाल्परिहाराय इन्दियनिरोधाय निर्दि्टः। तैरत्र समाधिमि- 
मेहारागनये सुखरदटितत्वाद्‌ दुष्करपोषधादिनियमेश्च फं चिन्न क्रियते । अतः श्रीखमाजे- 

दुष्करनियमैस्तीतर मूं तिः शुष्यति दुःखिता । 
दुःखाद्धि क्षिप्यते चित्त विक्षेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ॥ इति । 


तथा च श्रीहेवज्रं - 

रागेण बध्यते छोको रागेणेव विमुच्यते । 

विपरीतमावना येषा न ज्ञाता बुद्धतीधिकेः ॥ इति । 
एवं महासुखावघातेन महासुखरदितत्वेन बुद्धती्थिका बहूनि दुःखान्यनुभूय उत्पद्यन्ते न्रियन्ते च । 
न ते तप्यं भागिनः। 


तथा च अगमः- 
तत्त्वहोना न सिद्धयन्ति कत्पकोटिशतेरपि ॥ 
इति वचनाद्‌ महारागनयचर्यामप्याह्‌ । [ यथा 1] श्रीसमाजे- 
पच कामान्‌ परिद्यज्य तपोभिने च पीडयेत्‌ । 
खंखेन साधयेद्‌ बोधिं योगतन्त्रानुसारतः ॥ 


तथा च खरहपादेः-- 
तयुतरचित्तङ्कुरकां विषयरसेयंदि न सिच्यते शदः । 
गगनव्यापी फलदः कल्पतसत्वं थं लभते ॥ 


न ० न~ 
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चर्यागोलिकोषः ५ 


[३] महारागनयचर्यायनिष्यन्दसाक्षात्परमाणं अन्येषां वितथज्ञानाभिनिविषटानां भाप्रह- 
खण्डनार्थ' तृतीयपद्माह--एकिभउ हत्यादि । पश्वाच्छन्दं भैद्धियानकरणादि बन्धं विषाय शन्यता- 
पक्षकेति ैरास्यधरम [ *] पारामिति समीपं तदीयारि्नं कुद । रे संगोधनं । भो मोक्षरीलाः । 

तथा च आगमः- 
एतानि तानि शिखराणि समुन्नतानि 
सत्कायदृष्टिविपुलाचलसंस्थितानि । 
नैरात्म्यबोधकुलिरोन विदारित।त्मा 
मेदं प्रयाति सहजेरपि दुःखदेलेः ॥ 

[४] शतु्थपदेन यथाभूतधमे* माहात्म्यदृश््त्ययतामाह भणह्‌ इत्यादि । भादि 
सिद्धाचर्ल्वीपादः एवं बदति मया सूयोपादेन सिद्धाचार्थेण ध्यानवशेनेति मनोविज्ञान विषयेन्द्र- 
वलयतात्‌ श्रागुसे चतुर्थोपदेशलन्धाभ्यातेन युगनद्धरूपं ट्ट । तथा चागमः- 

शन्धियाणि स्पन्तीव मनोऽन्तविशतीव च । 

नषटवेष्ट इवाभाति कायः सत्युखमूच्छितः ॥ 
धवनं शशिद्चु्या ऽऽछिना, चवनं रबिदयध्या काछिना, तदुमाभ्यामासनं कृत्वा स्वदेषताहङ्कारोपवि्टः 
सन्‌ साक्षाकतं ०। तथा च द्विकरपे- | 


आछिकाणिसमायोगो वञ्जसत्त्वक्य विष्टरम्‌ ॥इति॥ ° ॥१॥ 


[ प्रथमायां चर्यागीर्यां ठीका ॥ ] 


29. ष्ये ; 01108 (र न्वर्म-° । = 3०. 116 ८01560८० = 16तण168 
साक्षाकछतवान्‌ {07 साक्षात । 


£ चर्थागीलिकोधः 


॥२॥ 
[ राग गवद़ा कुक्कुरीपादानाम्‌ । ] 


दुलि' दुद्ि पिटा धरण न जाथः। 
रुषखेर तेन्तलि? कुम्मीरे खाअ ॥ [१] ॥ 


आङ्कुण+ घरपण सुन भो विभातीः । 
कानेट; चौरो निर अधराती ॥ धर धपद ॥ 


खुखुरा निद गेल बहुडी जाग । 
कानेट चोरे निर का गड माग ॥ [र] ४, ॥ 


दिघखद बहुडो काउड डरे भायः । 
राति भदकते कामरू जाय ॥ [३] ध॒ ॥ 


असन चर्यां कुषकूरी पाप गाड । 
कोडि भमाम्रे पकुः दिभदहि समाइड० ॥'० [७] ध. ॥ 
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चर्यागीदहिकषोषः ॐ 


दुि(-कच्छपी) दोहपिठरं [ पीठं षा ] धरणं न बाति । 
बरक्षत्य तिन्तिडीं कुम्भीरः खादति ॥१॥ 


अङ्गणं गृह[]षन्नं णु भोः विज्ञप्तिम्‌ । 
कणेपीटं चये नीतं अधैरात्याम्‌ ॥ 


प्वश्रः निद्रां गता षधूटी जागति । 
कणंपीटं चोरेण नीतं कां गतिं प्रार्येयति ॥२॥ 


दिवसे वधूटी क्राकमये विभेति । 
रात्रौ भूतायां कमरूपं याति ॥३॥ 


ईदशी चर्या कुक्ङुरीपदेन गीता । 
कोरिमध्ये एकस्य हृदयं प्रविष्टा ॥४॥ 


1१] तमेव मष्टासुखराजानं स्वानन्दासवपानप्रमोदमनसा कुक्कुरीपादाः सन्ध्याभाषया 
प्रकटयितुमाहुः दुखौव्यादि । द्वयाकारं यस्मिन्‌ लीनं गतं महासुखकमलं दुर्छि[इति। संष्यासङ्केते बोद्धव्यं । 
कमेमुदरप्रतंगाद्‌ आनन्दादिक्रमद्वारेण तस्य दोहनं संइतिबोधिचित्त तद्‌ अबधूतीमागेण गत्वा पीठके 
वञ्रमणौ पतद्‌ धरणं न याति । वाल्योगिनस्तस्य धरणे न समर्थाः । तथा च ृष्णाचायपा्ाः- 

एह सो उद्धमेर धरणिधर समविसम उत्तार ण पावह्‌ । 

मणह काण्ड दुष्टक्ख दुरषवाह को मणे प्रिमावह्‌ ॥11 
तस्माद्‌ गुरुपारम्पयक्रमजनितयोगीिन्द्राः कायद्क्षप्य फलं तदेव बोधिचित्तं चिश्चाफल्वद्‌ वक । 
कुम्मीरमिति । विलक्षणपरिशोधितकुम्मकसमाधिना स्वानुमवक्रमेण च तस्य भक्षणं निःष्वमावीकरण' 
[ साधकाः ] कुवन्ति ॥ 

[घ] घ्र वपदेन दृढीकुवेक्नाह--अङ्गनमिति । व्युत्थानवातसुतपेकषाग्रहपरवेशं च बोद्धव्यं । 
विभातीति । आत्मनि परि्द्वावधृतीरूपमधिमुच्य योगीन्द्रो वदति भोः परि्द्धावधूतीके ण॒ प्रथमं 
वञ्जजापोपदेरोन विरमानन्दावधृतीगहमुभयं नय । तस्मिन्‌ गृहे पुनर्रात्रौ चतुर्थीसन्ध्यायां कनेर 
श्त्यादि । तदैव प्रवेशादिवातदोषविभवं सहजानन्दश्वौरेण हृतं ॥ 


11, /642742 : 12004604, १८15८ 15. 


८ चर्यागोधिकोषः 


[२] द्वितीयपदेन तमेवाथे प्रतिनिर्देशयति. ..स[१ख खरेष्यादि । त्वरितादिश्वासं 
चठुथनिन्दं योगनिद्रां नीत्वा ऽवधूतीशब्दसंष्यया अनादिमवविकल्यं च धूत्वा प्रकृतिपरि्चद्धावधृतोरूपेण 
योगिन्यो ऽप्यष्िंशं जागरणं कुवन्ति । कनयप्रमास्वरच)रेण प्रवेशादिवातदोषो यदा नीतस्तदा 
मराह्मायमावे योगीन्द्रा दशदिशि क्षापि किंचिन्न प्राधय[न्‌]ति ॥ 

[३] तृतीयपदेन'‡ परिषचुदधावधूतीमेदेन सदयद्वयस्यानुशां सामाह--दिवसह श््यादि । 
मद्धायष्याशयमेदेन सा अवधूती[एति]का संत्या श्यकरूपेण प्रोकं निर्माय पुनः स्वयमेव दिवादिविज्ञान- 
सुत्या काउ्ट'3 इति कायकाषटपुकूषाय [ १ पुरुषाद्‌ ] विभेति संत्रप्ता मवति । तथा च आगमः- 

यथा चित्रकरो ल्पं यक्षप्याति भयङ्करं । 

समालिख्य स्वयं मीतः संसारे शवबुधस्तथा ॥"4 
रातीति । प्रजाजञानेन प्रकृतिपरिञचद्धावधूतिका प्स्कन्धादीन्‌ अभिषिच्य । कामरूरिति । घ्वयमेव 
महायुखथचक्रस्वस्थाने निविकत्पं गच्छति तथा च आगम :- 

स्वस्थानन्द्‌ः सहजपवनः कत्पनाजालमुक्तः 

शान्तस्तोषं किमपि जनयत्येष श्चन्यस्वमावः । 

तस्माद्‌ गुर्वाहितब्हुकृपोपायहेतोरवाध्य - 

संसारे ऽत्मिन्‌ प्रमवति सद्‌ानन्दसत्त्वार्थक्तयः ॥ 

[४] अतिदौलेभ्यप्रनिपादनाय चतुथेपदमाह--अदसनीति । शदशी अतीवनिष्पप्॑चर्या 
योगीन्रस्य रिथितिर विषहरणादिकं कुक्कुरीपादेनेवामिहितं। अप्याथ योगिकोरीनां मध्ये यदेक- 
योगिहदये ऽन्तभवतीति । तथा च कृष्णाचार्यपादाः- 

लोर्भहि] गव्व समुव्वहृद हठं परमथे पवीन । 
कोडिभ ममे एकु जह हह निर्न लीन।।5 ०॥२॥ 


[ द्वितीयायां चर्यागीदयां दीका ॥ ] 


12. प्रि. द्वितीय० । 13. प. काद्‌ । 714. मंहायानविदाक रोक 10, 
१९. 42/00 नक : 12002084, ए €15€ 1, 


जयोतिः ह 
1॥ 


[ राग॒गवडा विरवापादानाम्‌ । ] 


पक से शुण्डिनिः" चुर धरे तीन्धिभेः \ 
ऽचीयण बाकलमः क्ारुणी बार्धथ ॥ { २] ॥ 


सहजे थिर करि वौरंणी सन्धिः \ 
जे अजरामर होऽ दिद कान्धेऽ ॥ भ्‌ अपद्‌ ॥ 


दशमि बुभारत चि देश्य । 
आहर गराहकः अपणे कहिधा +॥ [२] ॥ भ्‌. ॥ 


चडशरौ श्धंड्धिये देख पैसीरीऽ । 
पदटेर गराहकं नाहि निखारा ॥ [३] ॥ ध ॥ 


एक घडू लीः सर्द नार । 
भणन्ति विरमा थिर करि वार ॥ [४] ॥ ४ ॥ 
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॥. 


१० चयांगीलिकोषः 


एक सा चयुण्डिनी दे गृहे संषयति । 
चिक्कणवत्करेन षारणीं बन्धयति ॥१॥ 


सहजेन रिथिरीहृदयय धारणीं षय । 
येन अलरामरो मवति श्ठकष्छधः ॥ 


दशमतः दारतः बिह दृष्टा । 
आगतो ्राहकः भात्सना वाहयित्वा ॥२॥ 


चतुःषश्टिधारिकासु दछः भसारः । 
प्रविष्टः ग्राहकः न हि निःसारः ॥३॥ 


एका धटिका सुष्ष्मः नारः । 
घदन्ति विस्भा स्थिरीकृ चाल्य ॥४॥ 


[१] परि्द्धमेदेन तामवधूतिकां विरंभापादाः परमकरणाभ्रे डितमनसा निःसंशयं 
परकटयितुमाहुः । एकते शचण्डिनीत्यादि । एकका षट्पथयोगात्‌ सा भवधूतिका शण्डिनी उवेनासा 
घष्टिकारन्भे धन्दसूयौ वामदक्षिणौ प्रौढयोगी बलवन्तौ द्वौ संचयति मध्यमायां प्रवेशयति । एतेन 
स्वाधिष्ठानं वढयति । पुनः स्वयमेव भगव्याधोनासायां वज्रमणिरिखरयुषिरे "° बोधिचित्तं बिन्दु- 
मविद्याबीणदे षकलङ्करहितेन प्रभास्वरेण गुरूपदेशादमिसंष्य वारुणीति सुखप्रमोदत्वाद्‌ बोधिचित्तं 
बन्धयति ॥ 

[घर] घ्रवपदैन परमा्ेबोधिचित्त॒दीकुवे्ाह । सहजेति । वज्रगुरूपसादात्‌ 
विरमानंदेन सहजानन्दं स्थिरीकृत्य मो बाल्योशिन्‌ वारुणीति संध्यावचनेन तदेव संएृतिषोधिचित्त 
बोद्धव्यं । तस्य बोधिच्ित्तस्य स्वाधिष्टानगतस्याक्षरताखुखपादोन बन्धनं कृत्वा येनाभ्यासविशेषेण 
अजरामरत्वं हदस्कधं छमसे तत्कुढ । तथा च योगरल्लमालायां - 


ठं सारमसौहीये' 'मच्छेदामेद्यलक्षणं । 


अदाही अविनी "9 च शत्यता षज उच्यते ॥ 
[२] पदान्तरेणास्य प्रतिनिदंशमाहुः । दशमीर्यादि । वेरोचनद्वारे ऽपि महाराग- 


10. पत. छ्यसिर। एए. प, कषौषीये०। 12. प्रि, अविनाणी ; तपते फ 22 
^{0€209४5६ए€ =अवनाक्षौ । । 


चर्यागीहिकोषः ११ 


सुखप्रमोदचिह' दष्टा गन्धवेसत्वो हि स्वयमेषागलय तेन द्वारेण प्रविर्य महासुखकमलरसपनेन 
स्वच्ित्त प्रीणनं करोति। तथा च छष्णावायंपादा :-- 

एवंकार षीम लह कुसुम अरविन्द्‌ । 

हो महुभरूं सुरभवीर जिंघह मयरन्द्‌ ॥"4 

मणह काण्ड मण कवि न फिट [१फुट्‌द्‌] । 

णिचरे प्रवण धरणि घरे वट ॥15 
[ यथात्मनान्तग्र हणं मवति तथा सुखवज्रादपि । आस्ममेद्कौ भमबत्यात्मपराहक आत्मषिजेता 
मवत्यात्मनाथ इति ध्चनात्‌ ॥ 

[३] वृतीयपदेन गन्धवसत्वत्य गतिनिरोधमाह । चौउशटी ध्िए इत्यादि । 

चतुश्वष्व्या शोधने घट [† ] इति संध्यामाषया संयोग्क्रं । धि इति संध्यामाषया तदेवासनं । 
तत्र महारागप्रज्वलिताप्रौ गन्धवंसत्वः प्रविदाति। तस्य शुद्धिः पवनेन न मवतिं। तथा च 


कृष्णावायपादाः- 
अह ण गमह्‌ ऊद ण जाह । 


वेणि रिग तदु णिच्चल ठाई ॥ 
मणह्‌ काण्ड मण कवि ण पटह । 
णिच पवण ध्रिणि धरे षट्‌ ॥16]"7 
[४] चतुथपदेन [ तमेवाथेम्‌ ] आहः । एक धडुकीत्यादि । सेव पूवोक्तावधूतिका 
संशृतिपरमाथेसद्यद्वयं धरतीति छत्व घटी आमासद्वयनिरोधात्‌ सूक्ष्मरूपा । विर्भापादा एवं वदन्ति । 
तया शुक्रनाहिकया गुरोरूपदेशात्‌ तमपतितं बोधिचित्तं स्थे कृत्वा निस्तरंगकूयेण चाय । 


तथा सेकोटेरो- 
यावन्नौ पतति प्रमाप्ठरमयः शीर्ताद्यधार्रवौ 


देषी पद्मदण्ोद्रे समरसीभूतो जिनानां गणेः । 
स्फूजेद्वररिखाग्रतः करणया भिन्न जगत्काननं 
गजेदीकरुणाचलस्य सहजं जानीहि कूपं विमोः ॥०॥२॥ 
[ तृतीयायां चर्यागी्यां टीका 1 
13३. प. सवित ; 20 82 5003 =घछ्चरित्त । 14. <21/0444ड : 
1042604 ८186.6. पि, 16203 पं 07 ङ्ए्‌। 7}. 9. रला 73. परि. 
16408 काह, 0? कृषण्ड। 26. 4104004 =; 20/00/6242 ए८18€ 13. 


17. 170८ 12८009४ 10 १0८ टद 095 ०८८0 68060 ०0 (9. 
18. प. चतुथौपदेवबाह । 110, 120 2 08111... 01. 


४.२ वर्या मीरकिकोनः 


| | 
[ राग भन्तः युष्छरीत्रादाक्र्र ।. 1 


तिभडा' व्छासः जेषि -वे" अहुः ।. 
कमल कुलिश घाण्ड कषु विभा. ॥ [१] 


जोइनि तद बिनु खणदिं + न जीचमि । 
तो मुह चुम्बीऽ कमकरस् पीबमि ॥ भर.वपद्‌ ॥. 


सपु; जोदनि रेष न जाः । 
मणिक्ुरेऽ बहि ओहिधाणे'० समाः ॥ [२] 4४ ॥ 


सासु घरे धालि"° कोश्चा'ऽ ताख"५ । 
चान्दसुज बेणि पला फाटःऽ ॥ [३] ॥ ध, ॥ 


मणद्‌ गुण्डरोः अम्हे" कुलदुरे धोरा । 
नरभ नासै माश्च "7 उमिठ चीख? ॥० [४] ॥. भ; ॥ 
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सर्यांगीकि्ष; ४४ 


त्रि पीठस्य (उवाप्रभिरा ). योथिनि देहि अह्पालीं । 
कमलकुलिक्ं, षदेयित्वा करोभिः विकालिकीं ॥१॥ 


योगिनि खया विना श्चुणमपि न. जीवामि । 
तव मुख ( परि- ) चुन्य कमलरसं पिबामि ॥ 


क्षेपे योगिनी. ख्यं न याति । 
मणिङ्ककछ, वाहयिला उद्यानं . समापयत ॥२॥ 


स्वश्र गृहे क्षिप्ता [ अवरुध्य ] कु च- [ कुचिका ] तारकेन । 
चन्द्रसूयेयोः दयोः पशौ पाटय ॥२॥ 


वदति गुडरिः अहं छुन्दुरे' ( =दीन्दियसमापसौ ) वीरः । 
चरणां नारौर्णां मभ्य. उद्धतं चीरं ॥४॥ 


25 मोहमलावक्िक्ता भवति । {. जाय 15 (16 1644108 11 यघ्रूति 01 जाम । 
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[१] तमेवाये भीहेदकचर्या° 'वगमेन गुण्डरीपादा अन्येषु ॒निश्त्वमावं॑ प्रतिपादयन्ति । 
तिय(4अ) डा (4) इत्यादि । लना रखना अवधूतिका नान्यः । त्रिनाब्थां चापयितवा 
निरामासीस्य सेव परिश्दधाबधूतिका निरास्मयोगिनी । बडूवाषीति । भदक स्वचिह साधकाय 
ददाति। त॑ पालयति च । अथवा विचित्रादिलक्षणयोगेनानन्दादिकमं ददाति । पुनः सेव 
माषफप्याविरताभियोगादाचासं ददाति । कमलकुलिशमिति । मौ योगिवर सम्यवकुलिशाण्ज- 
संयोयधृष्तौ आनन्दसन्दोहतया। विकाणिमिति। कालरहितां पहासुद्रा सिद्धि साक्षाल्कृरं ॥ 

[ भ्र, ] अतएव महाघुखलम्पटो ऽहं भावकः [ इति विापयिदुम्‌ ] एवं बदति । भो 
नैरात्म्ययोगिनि लया षिना क्षणेकं दुर्वारवेगचपलूलात्‌ प्राणवातधारणे न समथो ऽहं । तथा ख 
भागमः- 

उत्पादस्थितिभङे षु अन्तरामवसंस्थितिः । 
यावती कत्पना लोके वायुचित्तः' विजुम्मितं ॥ 


तव वक्तं ` सहजानन्दं पुनश्चुम्बयितवा । कमररसमिति उष्णीषकमलमधुमदनं परमाथबोधिचित्तं । 
गुसुसंपरदायाद्निरमानन्दकािल्लरसमये करोमि । तथा च श्रोहेवज्च -- 


अमष्य डिण्डिमं प्रोक्तं भव्यं कारिल्लरं पतं ॥ 


[२] पदान्तरेण योगिन्या भनुशंसामाह । खेपेत्यादि । क्षेपात्‌ खस्थानयोगात्‌ सा 
बोषिचित्तरूपा नेरात्मयोगिनी विलकषणशोधितानन्देन मणिमूलेन मोहमलावलिप्ना भवतीति । 
पुनस्तस्मिन्‌ कीडारसमनुभूय मणिमूलादृष्वं गत्वा मह।सुखयकरे अन्तर्भवतीति । अतः 
ृष्णवायेपादेर अमिहितं-- 

एह सौ गिरिवर किम मई एह ते महायुह ठाव । 
एक रणि महू सहल खण लम्‌ महायुह जाव ॥%2 


[३] दृतीयपदेन परिश्चुद्धिमाह । सासु धरे इत्यादि । प्रथमं तावद्‌ योगौन्देण 
देवतायोगपूवंकं कायवज्र ह्ोहृख वञजजापोपदेरोेन चन््स्वयोः पदं खण्डयित्वा वाग्वज्न' स्थिरीकृत्य 
चिततवस्रृढोकरणाय सा विरमानन्दाबधूतिका सहानन्देकलोलीमवेन५ श्वासम्‌ भागारं सुमेरशिखरं 


20. शच्या ° 18 00160 10 (०, 21. पति, वादुश्ित०, 22, 2200024 : 
1000604 २६86 26. 23, 0701४60 19 पल प्ल, 24. प्त, सावं न ; 
00 008 =मावेनं । 


चर्यागीदिक्तोषः १५ 


नीला । ङुष्िकेति । ताकतंपुसकरेण मणिमूढद्ारनिरोधं कतेव्यम्‌ [ इति ] आत्मानं संबोध्य 
स्वयमेव वदयलुपूषिकां । तया च कृष्णवायेपावाः-- 


जह प्ण गमण दुभारे दिद नाषा षि दिह । 
जड तसु षोरान्धारे भण दिवहो किद्‌ ॥ 

जिण रमण उमरे जह सो वह भम्बर दुष्प । 
मणह काण्ड भव भुजन्ते णिव्वाणो वि सिउमडइ ॥ 


[४] वकज्ञोपम समाधिसाश्षात्छरणेन 5 सिद्धाचा्यौ हि गुण्डरी स्वयमेव अनुशंसामाह । 
मण हयादि । अन्येषां संपरायबहिसं खयोगिनीयोगिनां मध्ये कुनदुरेण दवोन्दिवसमापत्तियोगाकषर- 
सुखेन छे शारिमदेनाद्‌ वीरो ऽदं । पुनरपि तेषां मध्ये । शीरमिति। योगिनदधिह्मध्युणेखर्यादि 
मयोद्ृतममिश्ासंददोनार्े' ॥०॥४॥ 


[ चतुर्थ्या चर्यागी्यां दीका ॥ 1 


24. 00742 1 12000604, ८७ 22 ; †. 123 00४0 19601166 
16341085 १८. 26. प. न्कारणेन । 27. प, शुड्री । 


4 र्यनिीतिकोचः 
। ॥) | 
[ सग्ुज्जरी चारिक्पादानाम्‌ । 1] 


मवण हण मम्भोर ओभे बही 1 
दु आन्ते खिखिरः म्तः न थही ॥ [१] 


धामाथं चारिल साङ्कम गदड । 
पारगामि लो निभर तरद ॥ [ ध्व घपद | 


फा मोष्टतख परि जोडिअ । 
अद्भ दि, शङ्खी निक्षे कोदििड्]अ ॥ [२] घ ॥ 


साङ्कमत चडिके दाहिण घाम मा हो । 
नियड़ी बोहि दूर मा जादी ॥ [३] ध, ॥ 


जद तुम्हे रो हे शोदव पारगामी । 
पुच्छः चारिल अनुत्तरः सामी? ॥ [४] ४, ॥ 
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गह, 4. {3 दिदि; 01/20 {47 = दद्‌. $. 020 018 (?) (18 01 
01199 € 09 720 -28 79 ण्ट [ (2) 7201 ]. णहि व्ण ४ऽप्छतला, 
भिद्‌ ; कोहिभ 10 € 162 25 कोडिगि । ४८ 20160070€0६ 18 2८८८४९५. 
16 (छण द्भ 25 करोति (१). 6. त, पृच्छतु. ¶. 99 
960 $47 दोण न्धज्ञुलरबोधि, 8. साधी ८ स्वाभी 19 001६८ + व. 
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अवनदी गहना गंमौरा वेगेन ाहिनी । 
योरन्तयोः पको मध्ये न गाधता ॥१॥ 


ध्म्थं चारिणः संक्रमं ( =सेतुः ) घटयति । 
पारगामी शोकः निभेरं तरति ॥ 


पाटयिह्वा मोहतरं फलकं योजयित्वा । 
अद्रय-ृढ-परष्षाना निर्वाणं कल्पयति ॥२॥ 


संक्रमम्‌ आर्हा दक्षिणं वामं मा मव । 
निकटे बोधिः दूरं मा याहि ॥३॥ 


यदि युयं छोकाः हे “मविष्यामः पारगामिनः” [ इति इच्छत तहि ] । 
एच्छत चाटिलं अनुत्तरस्वामिनं ॥४॥ 


[१] तमेव यथाभूता चारिष्ठपादाः शब्दान्तरेण प्रकटयन्ति । भवणह इत्याहि । 
पूर्वोक्त लछनारसनाद्यामासत्रयं० पारावारगंमीरत्वेन नदी सन्ध्यया बोद्धव्यं । दिवि रात्रौ च 
सन्ध्यायां विषयोटो्मुत्यथते विनश्यति च । अतएव गहनं सयानकं । प्रहृतिदोषाद्‌ गमीरं । 
षर्पयद्रारेण मूत्तपुरीषादिकं च प्रवहतीति । अतएव अन्तद्ययं पारावार बामदक्षिणं चिखिटमिति 
्रकृतिदोषपङ्कानु्िपि' । मध्ये तस्याः थां अवधृत्याः प्रमाणस्वरूपं कतुं ` न पारयेते बाख्योगिना ॥ 

[त्र] घ्र वपदेन चतुर्थानन्दसुरीपयलाह । धर्माय । स्वरुक्षणधारणात्‌ धर्मः । 
घटपरस्तंमकुम्मादिभूतविकारः तस्य॒ श्वल्पेण नास्ति रूपमिति श्रीहेरुकःतन्ञ्रतत्वपरलो्त- 
विचाराुपलंमतया । चाटिलसिद्धाचा्यः संकरममिति संवृतिपरमाथंयोरेक्यं शुरुसंभदायाद्‌ घटयति । 
तथा च सरहपादाः- 


सुण्णं करुण ज जोठ ण सक्ह । 
णड भवे णच णिव्वाणं थक्कह ॥ 
अहवा करुणा केवर भाव । 
जम्मसहस्सहि मोक्ख न पावह्‌ ॥1० 
अनेन सिद्धाश्वारयौपायेन मौक्षोत्युका ये योगिनः तेऽपि नियतं संसारससुद्रस्य पारं गच्छन्तीति ॥ ` 


9. पए, गमा । 10. 44५00247 -120/02440007404 ९८863 ¡ए 29 ए, 
96€ € ०0०४६§ ४0९76, 


द 


१८ चर्यागोधिकोषः 


[२] पदान्तरेणोकाथेव्यकतिकरणमाह । फडः हत्यादि । मोहतरं विषयं 
व्यादृत्तिवशात्‌ तमेवसंगृतिबोधिचिक्छक्ष' पाटयिलया तष्य विषयप्रह खण्डयिखा सतताषटोकं पाटकेन 
सह एकीकरणं घटयति । पुनरस्य फलग्रतिपादनाय युगनद्धपरद्चना इढ' करोतीति ॥ 

[३] वृीयपदैन मार्गस्य अनुशंसामाहुः । साङ्कम शहइ्याि । स्वाधिष्टानपरमास्वरयोरोक्यं 
संक्रमं लिनस्य'2 सत्त्वानां षंसारससमुव्रपारकारणाय । भो योगिनः तत्रारूढे सति षामद्क्षिणचन््र- 
सूर्याभ्यासौ पूरे" वञ्जलापं निरोधात्‌ पुनरपि पश्वाद्धावं मा चिन्तयिष्यथ । एतेनाभ्यासवदोन बोधि. 
महामुद्रासिद्धिनं दूरतरा । अतीव संनिहितेव "-मा [ऽ]य तथा दुरं मा गच्छथ इत्यथेः3 ॥ 

[४] योगाप्पदेन चतुथपदमाह । जह तुम्हेत्यादि । आसमासत्रयमहामोहनयाः 
पारगमनं यदीष्यते भो योगिनप्तदा सिद्धाचार्योपदेशपारम्प्येणानुत्तरधर्मस्वामिनमाह--प्ष्छयेति । 
अतएव सहजानन्दोपदेशं जानाम्यहं निधितमिति । भन्ययोगिनस्तथाविधं न जानन्ति पुष्तकटष्ट- 
गवेत्वात्‌। तथा च ृष्णाचायेपादेर्‌ अमिहितं दोहाकोषे- 


सहज एक्कु पर अत्थि तहि फुड़ कण्डु परिजाणह । 
सत्थागम बहु पद्‌ सुण षट्‌ फिम्पि ण जाणई्‌'4 ॥५५॥ 


[ पंश्म्यां चर्यागौत्यां टीका ॥ ] 


17. पति, फा । 72. (110. 0 जिन 16208 36 00 =अन 
13...78. भा भय 15 0 छोट (=€ 00 }) 89 125 ७८९ 
€2181960 10 कट्‌ ( ={168€0६£ ८6086 ) 0 ५0८ र< गच्छथ । 23681068 
४1€ गणिः 10 50दहणाा एप अला 045 0660 एण णव], 
4. 0040244 ! {200/600, २९86 12, 


खर्यांगीतिकोषः १६ 
॥६॥ 
[ राग पटमरी भुयुकुपादानाम्‌ । ] 


कारे रे" घेणि-मेलिः अच्छहु [“ ] कीस । 
वेदिक शाक पड्य चोौदीस ॥ [१] 


अपणा मांसे हरिणा वेरी। 
सणह न ऊाड्म भुकं यदेरीः ॥ ध॒ घपद्‌ ॥ 


तिण न च्छुपद हरिणा पिब्‌ न पाणो । 
हरिणा हरिणोर निलखथ न जाणी ॥ [२] ध ॥ 


हरिणी बो सुण हरिणा+ तो । 
पए घन च्छाडो दोह भान्तो ॥ [३] ध ॥ 


तरसन्ते ऽ हरिणार चुर न दौ । 
भुखुक्त भणदई (सूद हिदि न पदसदऽ ॥ [४] ध ॥ 


1, काहे 13 {24 010 {01 कदा, रे 19 2 १०८21९८ ‰>2106]€. पि. किरि , 1५४. 
1041108 227 225 12 केन मोक. 01 कस्य भोजने 0" कस्य भोजनाय 0" कटथ मोजः 
§०९९€8४§ ६४६ € {८६८ ४5 {21६८0 25 का + आहारे कस्य आहारं 0 °राय 
०४८ ०२”. .^8 ४0€ (07000€0141क 2:201112565 1८ ए अनादिकालमादायं 80 
४16€ 1624198 09 0€ 168६0160 ़ कहे रे । 2. (०0976 पाठ्ता वचृष- 
भिक । (1 0€ [11986 1798206 9 ॥० 10008 चे ८ भह °96126“ 270 मेख «८ मिष 
0012, ९2६6८" 028 0€60 16006764 19८0 (19, 01986 त४§ 925 19९19 
091 00€ 7001 तऽ ४" ^ह40€1* = 11६. 0064010 ८० फंड ० एप 
४०९९४1€7 ००४1६68 ०0 86086 1176. 41310 0५८ 0069908 209६ 
01811096६०॥ 01 64€णि10688 93 ४0८ 00 फण = €2 0912108 1६ द ४०९ 
010 गसं प्रजन्यदोष ९४ {21८ 10 ४1€ {0400 ० 20860८८ 9 000वपा9€88>, 
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२० चर्यांगीतिकीषः 


कदा प्रगति भो धविषिच्य तिष्ठामि कीदशाः । 
वेधं आहानं पतितं [ “णोति ] चतुदिशाः ॥१॥ 


आत्मनो मपि हरिणो वैरी । 
क्षणमपि न सयजति भुसुक आद्ेटिकः ॥ 


तृणं न दाति हरिणः पिबति न पानीयं । 
हरिणो हरिण्या नियं न ल।नाति ॥२॥ 


हरिणी वदति श्ण हरिण त्वं । 
एतद्वनं परियञ्य मव रान्तः [ पलायितः ] ॥३॥ 


श्रासात्‌ हरिणस्य खरं न श्यते । 
[ यद्‌ ] भूुकुः बदति [ तद्‌ ] मूढष्टदयं न प्रविशति ॥४॥ 


[१] तमेवाथं परार्थाय करणनन्दोखितिचित्तेन भुयुकुपादो हरिणाशाब्दसन्ध्यामाषया 
फथयति । काहेरेयादि । अनादिकालमादायासंप्रजन्यदोषेण मृ्युमारविषावेितः [१०वेन] सन्‌ 
{ [सता] मारमारेति हाकं मम ॒वचित्तहरिणेन श्रुतं । श्दानी [ सद्‌- ] गुरूषरणरेणुप्रमाषात तं 
विहाय सवधर्मानुपल॑मतया प्राह्यपराहकामावत्वात्‌ कापि गहीत्वा मुक्ता स्थितो ऽहम्‌ ॥ 

[भ्र] भ्रषपदेन दृढयति । अपणेव्यादि । अतएवं स्वयंशृताविद्यामारंसर्यदोषेण 
चा्षत्यतया पुनः स एव चित्तहरिणः सर्वेषां बद्धवेरी । क्षणमपि शित चित्तहरिणं विहाय 
[ न तिष्ठति ] भुुकुपादाखेटिकः। सदुगुरुचरणबाणेनान्य प्रहरति तमेवमिति । तथा 
च बोधिचर्यावतारे- 

इमं चमुं तावत्‌ स्वबुदु्येष पथक्कुहं । 
भस्थिपल्रतो मं प्र्ञाराप्त्रेण मोचय ॥7 


३...३. ८, भुकुम हिरि । £ ४०८ 60000120 : भूसुकपादाखेरिकः। 4, 3 
हरि ; 1 028 (हरिणः ; (117. 2००३ 1४8९ 1060 (तृणश्चन्य, अतृणः 04016 हरिण 
$ पि, तरङगन्ते 6०६2 10 तरसन्ते ४€ 16908 ग ४16 = 0091 
108. ; 0०8 8710 010एप्टऽ 025 स्संत्रस्तधावनात्‌' । 6...6. प्र. मूढा 
हिय हि ण पहसदै ; 1४0 5010 1४ 0 प्् भृदहृदयं भ प्रविदाति । 
7. 50401८4202/ 2/0 $, 62. 


चर्यागीतिकोषः ९१ 


अस्थीन्यपि पथक्‌ त्वा पद्य धमजानमन्ततः? । 
किमत्र सारमस्वीति छ्वयमेव विश्वारय ॥9 


२] चित्तहरिणस्य निंदां प्रतिपादनाय आह । तिण न खंड [ १-दुपद ]"० शयादि। 
यथा बाह्य भूं गेः तृणच्छेदनिर्मरपानं क्रियते तद्वत्‌ चित्तहरिणं'' न करोति। विशिष्य विषार- 
स्वरूपेण तयोः चि्तपवनयाः निरय,” निवास इन्दियद्ारेण नावगम्यते । तथा च छृष्णवार्यपादैर्‌ 
भभिहितं शोहाकोषे- 


षर गिरि सिहर उतुङ्ग सुणिसवेरं हिं किय भास । 
णउ सो धिय पश्वाणणेहि करिवर दुरि आस ॥15 


[३] तृतीयपदेन कायपवनविषयपछ्रवोपसंहारमाह । हरिणीयादि। | षड्‌ ]14 विषयान्‌ 
मवग्रहान्‌ हरति खण्डयति [ इति ] हरिणीति सन्ध्यामाषया सेव ज्ञानमुद्रा । नेरात्म्यभावकष्य 
अभ्यासप्रकषेवशाद्‌ भासं [ अवलम्बयति ]'5--मो चित्तहरिण अष्य॒फायवनस्य फायगूष्ट' विहाय 
यन्महायुलकमल्वनं [ तत्‌ ] गत्वा [ मव ] विग्रान्तौ ऽविकल्यैश "¢ च चर" तथा च 
सटजसंवरे- 

सर्वव्यापि निरामाषि [ १० सि ] करणेकरसं भनः। 
आलिङ्गति कटित्येषा उषस्यन्तौ च शन्यता ॥ 


[४] चलुथेपदेनाधिमात्राषिमात्रस्यानुरंसामाह । तरसेते'"? हरिणा यादि । सहज- 
ज्ञानावोधेन योगिनस्तस्य॒स्वचित्तहरिणस्यावयवादिविकत्पं न कत्पयन्ति । येऽपि बहिः 
शस्त्रागमामिमानिनः पण्डितास्ते ऽप्यस्मिन्‌ धम संमूढा दूरतराः। अभुखकुपादसिद्धाचा्यो हि षदति 


8...8. प, श्ञानमनन्ततः । 9. 20404422 $. 63, 10, छप्‌ < 
छव्‌ < चूला 10 प्राणता ; [ल (ग्फणतालौ9 १०८०६८७ खंड 07 छयह । 
7, 1 {ऽ 01 चित्तहरिणः 010) दलिङ्गविपर्यासि। 12. 1४ 8 © निचयः 
(0८0४) किंगविपर्यसि । {106 विपर्यास 0 लिङ्ग, षचचन 204 पद्‌ €८, 216 
0प्00ण्ऽ 190 "€ (फफफ 90 १० € 0016 €र्दा $€, (फल 
2९5९८ ७6९0 ०20०६८6 001 19 , ४0€ 7146685 0€7€ ६06 ००8४८५०0 
18 (०णण्पिणतवाणह्िः 13. न । 12002604) १९८86 24. 
14. (119 2008. 1. 5€ [? ऽ ] ०2 ०१९ ०0. 16..6. तत, 
चचार्‌ । 17. प. तरगते, 1100 31108 8कण 795 संत्रासात्‌ 01 पंत्रासधावनात्‌ । 


२९ चर्यागीतिकोष 


तेषां हदये किथित्‌ तत््वोन्मील्ितिमात्र न मवतीति। यदुक्तः भगवता चतुदेषोपरिपृच्छा- 
महायोगतन्त्र - 


चतुरशीतिसाहल्ते धर्मस्न्धे महामुनेः । 
तत्वं ये न जनन्ति ते सं निष्फलाय वे ॥ ०।॥९॥ 


[ षष्ठयां चर्यागीयां टीका ॥ ] 


खर्यागीतिषकोषः ९ 
॥अ 
[ रागपटमश्री काह पादानाम्‌ । 1 


भाकिपं ' कालि ° वाट ख्घेखा । 
ता वेल्ि काह . विमनः भदा ॥ [१] 


काह .4+ किं गइ करिव निघास। 
जो मनगोभर सां उभसः ॥ ध्र घपद्‌ ॥ 


ते तिनि ते तिनि तिनि हो भिन्ना । 
भणड काह भव परिच्छिन्ना ॥ [२] भ्‌ ॥ 


जे जे आटा ते के गेखा । 
अवणागवणेः काह _ षिमन मदाः ॥ [३] घर ॥ 


हेरि से काहि निभडि जिनडर वट । 
भण काह. मो हिमदि० न पदसद ॥ [४] 


7, पत, गहिषएं $ {125 076१ नमीतिकर' 52003 01 भषि। 2. प, किष ; 
५४३ 01157020 13 ककाललक्षणः 5190085 107 कालि फ 0160) 5९९९5४8 (02४ (19. 
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7, ०000976 प्०61 जावागमन । (110. 12781810 ६५1६९§ ध016 01956 
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8. प्र, र्हा 9. ०4 21 57: “मम हदये मो दिमहि"। प. ८6248 
{० 0108 मौ 204 हिजहि 1910 00८ मौहिभहि। 


२४ खर्यागीविकतेषः 


भआक्िना काणना षतम शद । 
तद्‌ दष्टा ष्णः विमनाः भूतः ॥१॥ 


कृष्णः क्त गता करिष्यामि निवापं । 
यो मनोगोश्वरः स उदासः ॥ 


ते त्रयः ते प्रयः श्रयः भौ भिन्नाः । 
वदति क्ष्णः मधः परिच्छिक्लः ॥२॥ 


ये ये आगता ते ते गताः । 
आगमने गमने छृत्णः विमनाः भूतः ॥३॥ 


अरे तत्‌ छृत्ण | निकटे जिनपुरं षतेते । 
वदति फृष्णः मम हृदये न प्रविदाति ।४।। 


[१] जगदथेकरुणामाव'स्तिमितष्टदयाः छष्णाचायेपादाप्तमेवाथे विशेषयितुमाहुः । 
आीद्यादि । उक्तारथस्वदेषतायोगपूेकवज्रलापोपदेशं छ्धवा छृष्याचयेण भालिना टोकन्ञानेन 
काणिना छोकामासेन च एकीकृत्य अवधूतीमागे' सु रुढः" । पुनः सद्शुर्परसादात्‌ प्रकृति- 
परिञचद्धावधूतिकारूपेण ष्णाचापेपाद्‌ विशिष्टमनमो भूताः ॥ 

[घु] काह किं गह इत्यादि ध्र षपदेन निजवासारोपेण खण्डनमाहुः। स्वयमात्मानं 
संबोध्य वदन्ति भोः शृष्णवञ्पादाः व्याप्यव्यापकरूपेण महादुखेन व्यापितं जगद्‌ इति । 
प्रीमद्धेखफतन्त्रराजोका्थेमामुखीकरणाव कुर स्थाने ऽतस्माभिनिवासः करणौयः स॒ तन्मयत्यात्‌ । 
ये ऽपि योगिनो मनोगोचरा मनेन्दियश्मनदन्दियाबोधप्रधाना भवन्ति तेऽप्यस्मिन्‌ धम उदासाः 
सुदुरतरा एष । तथा च खरहपादा :- 


जहि मण पवण ण स्वरह रषिससि णाह पवेस । 
तहि षड चित्त विसाम करं सरह कि उएस ॥"> 


10, प्र. भार। 7. प्र, श्दतं। 2, 41402022! 2007604 २८५8९ 
2}. ; पि. जाहि मण पण न सरह रवि शशि नाहि पवेश । तहि षट चीन विसामकर 
सरह कहि उवेस ॥ 


खर्यागीतिकोषः २५ 


[२] द्वितीयपदेन तं धोतयन्त आहुः ते तिनि श्यादि । बाय स्वगमत्यैरसातलं 
अध्यात्मे कायवाक्चित्त--दिवारात्रिसन्ष्यायोग--योगिनीतन्त्रादिकं बोद्धव्यं । एतेरन्योन्यं महा- 
इखव्यापकतवेन मेदोपरञ्धिलक्षण' नास्ति योगिनां परमाथविदां ।. तथा च भगमः- 

स्व्गमरत्यपातालमेकमूति' भवेत्‌ क्षणात्‌ । 
इति वचनात्‌ । एतदथं[ "13 च्या[ गोवि] '“पादैनोक्मस्ति- 
सते तिते" नव पतिते [ गदे" ]5 । 
एं तिय मण्डल नाहि विसेषे ॥ 
इत्यादि विस्तरं सकलधर्माधिगमनेन कृष्णाचायेपादा वदन्ति मवविकल्पच्छेदका वयमिति ॥ 

[३] तृतीयपदेन श्वकीयानुरंसमाहुः। जे जे हत्यादि। ये ये भावा उत्पन्नास्ते ते 
मावा विलयं गताः। तेषाम्‌"० उल्यादभङ्गेघु संृतिसत्यस्वमावपरिज्ञानेन गुरप्रसादत्वात्‌ छृष्णाधाये- 
चरणा विशिष्टमनसः परिद्युद्वभूताः। तथा च आगमः- 

मवस्येव परिज्ञाने निर्वाणमिति कथ्यते ॥ 

[४] चतुथपदेन चात्मानुशांसामाहः। हेरि से इत्यादि । स्वयमात्मानं संबोध्य वदन्ति 
मो कष्णवञ्जपादाः पचक्रमालुपूर्व्यां पुनजिनपुरं मदायुखपुरं अतीव मम क्षनिष्टितं वतेते, तथा च 
नागाज्ु नपादाः- 

उत्पत्तिक्रमसंस्थानां उत्पनकरमकाक्षिणां । 
उपायश्चेष संबुद्धौ सोपानमिव निर्मितः ॥ ०॥५७॥ 


[ सप्तम्यां चर्यागीत्यां टीका ॥ ] 


73. प. एतद्े० । 14. 810 तण 285 "गौति' 15 ११९१ ए (11, 0016 
पाद्‌ । 1§. प्रण) तप 0१. 16. प्र, एषाम्‌ ; १८ 02705 तते, धल”, 
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॥८॥ 
[ राग देवक्री' कम्बलाम्बरः पादानाम्‌ । ] 


सोने भरिती करुणा नीः । 
रूपा थो “नाहिक ठावी- ॥ [१] 


बाहतुऽ कामक गण उवैसे । 
गेखा जाम बाहूडइऽ कसे ॥ ध॒ घपद ॥ 


शण्टिः उपाडी मेकिलि, काच्छि० | 
बाहतु कामकि सद्गुर पुच्छि ॥ [२] घ ॥ 


माङ्गत'० चड़ हिठे'" चउदिस चाहम" । 
केड्‌ .आल': नाहि के कि बाहवके पारम ॥ [२] ध॒ ॥ 


चामदाद्दिण चापी मिलि मिलि माङ्खा'५। 
बाटत मिल महासुख साङ्ा'5 ॥ [४] घ ॥ 


1, 109 17275 10] 2 दिवक्रीडा' । 2. 12 21 12 122 620 ^00€ 0 
125 00110 लत्वा). ३, प नौकाः । 4...4. 1८ 1 ४€ 1650164 
1690108 01 प्र, महिके ठाबी 25 (10. 16046110 15 &०95ऽ 2 10€त [21 हकणः 
नस्ति हि स्थानम्‌ । $. 10 गच्छ! । 6. (0107216 बहुरे 200 बहुरह 10 
<44/7-12112565 : जहस उनके दिन बहुरे तहस सबके दिनि बहुरहं “}\12¶ €ण८।¶- 
४०९१७ [{ 2००५ ] ५95 लापा 25 तत पल5र = 99 १३१... "पषण 
00066 28210 {6600769 . बहु उह । 7. हष्प ए् एत०त्‌ नकट च्छ ग 
॥09€ ००8८" ; (07१97 प्राणत कूदी 25 फल] खटा । 8. {० € तल्प॑१८य 
{070 {741 100८ मिष्ट शुच्‌ छथ, 10050. 9. 28 १04 "2 1076 } 
10०40 ए602211 कालि । 10. हाप $ 7 फण 19 "6 710 {31 ० ४€ 
०५४ ; भाङ्ग ६० 0€ 60700216 पौ) 2141611६ मगा 200 2141210 मग 
.€७10€, 0<701090>, 
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छर्णेन भरिता करणा नौका । 
रूपं स्थापयितु' नास्स्येव स्थानं ॥१॥ 


वाहयतु कम्बलः गगनेष्टेशे । 
गतं जन्म व्याधुटति कथं ॥ 


कूपकमुत्पाटयित्वा मोचेयिष्वा रज्जु । 
वाहय कम्बु सद्गुरुं पृष्टा ॥२॥ 


मङ्ग आरु चतुदिशं पयति । 
अरिघ्रं नास्ति केन कः वायित्व पारयति ॥३॥ 


वामदक्षिणं चापयित्वा प्रवद्य प्रवेद्य माग" । 
वत्मनिं मिलितो मदासुखसंगः ।॥४।॥ 


[१, भ्रू] परमकरणानन्दमुदितहृदयकम्बलाम्बरपादाः करणाराज्येन तमेवार्थं द्योतयन्त 
आहुः। सेनेदयादि । करुणेति संष्याभाषया तमेव" बोधिचित्तं । नावीति उत्प्रेक्षा 7लङकारपर 
बोद्धव्यं । तां तदात्मतया सर्वाकारवरोपेतदयन्यतया सद्गुरप्रसाद्रसं संपूये महाछखचकरगमन- 
समरोदेशेनात्मान' संबोध्य सिद्धाचायेकम्बलाम्बरपादा वाहयन्ति । सूपेव्यादि । सूपवेदनासंज्ञा- 
संस्कारविज्ञानादीनां अनेन स्थानभेदं नास्ति । सवमेव तन्मयतवात्‌। एतेन चतुर्थोपायनौवाहनेन 
विना मम सिद्धाचाय॑प्य गतं जन्मान्तरं व्याघुरतीदयथः। इ्यात्मानं संबोध्य घदति कम्बछाम्बरपाद्‌ः । 
निविकत्यप्रवाहाभ्यासं कुर । तथा च अप्रतिष्ठानप्रकागे-- 

यावान्‌ कथिद्‌ विकल्पः प्रमवति मनसस्स्याज्यरूपौ हि तावान्‌ 
यो ऽसावानन्दरूपः परमसुखकरः सोऽपि सङ्त्पमात्रः । 


1. प्त. च्छि ; 31011 03 ५4560. 12. ,12. = फश[ली (? 0005966 ) 
810 2210 शद्रा]§ 1१0 "€ ०० 01 010, विलं पतति 18 101 10 ए९7109| 
201लला06०६ फा 1116 लद 20 3150 61 105 (©0फफलणा कत 1160 
€†12195 ४ऽ--चतुदिशं प्राह्यादिविकत्य..-.. संसारे पतति । 15. ण 81४ 
=नौदण्ड। 214. प्र, मागा 18 ४ 19167 0100 2 मङ्गा ; 866 32150 06 10, 
5. पत. स (ख) ङ्घ; 21088 संग, (तठफाषभ्पा०प, 16. तम्‌ 59048 
तद्‌। 17. उत्प्रेक्षा 176 5८208 {01 हूपक 20 {195 0€€0 ६19512६ 
10 7१०. ण ४८ ०1 शण" =शूपकः । 
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यो षा वेराम्यमावासू'ऽतदपि तदुभयं "5 तद्धवस्याग्रहे तु 19 
, निर्वाणं नान्यदस्ति चिदपि विषये निविकल्पात्मचित्तात्‌ ॥ 


तथा च बोधिच्यादतारे- 


मानुष्यं नावमासाद्य तर दुःखमहानदीं । 
मूढ कालो न निद्राया ह्यं नौदु लेमा पुनः ॥2 


[२] पदान्तरेण तमेवा द्योतयन्नाह । खुण्टीद्यादि । प्रथमे खुष्टिकां आमासदोषं 
शुरवाक्येन' दृदीकृतय उत्पाव्य ° मो योगिवर कच्छिकां षिासूत्र च ॒मुकीषय द्रतं॑तस्याः 
प्रवाहं कुर । एतेन आमासविरोषेण अनुत्तरधर्म सक्षात्‌ [ करोति °! 2ऽवारिकावित्तो हि मवति 
इति नात्र संदायः ॥ 


[३] वरतीयपदेन गरोरसम्प्रदायात्‌ विपर्यासमाह । माङ्गतेदयादि । मागे" विरमानन्दं गत्वा 
चतुदिशं ्राह्यादि वि[कम्ये यदात्मदृष्टं लनयति तदा गुरूपदेशविरदात्‌ सहजातष्वमावेन प्रव्रजति 
महाुखचक्र गन्तु' न प्रमवति पुनरपि खड ]-6 संसारे पतति। तथा च [कष्णावार्यस्य] 2 
चर्या[गीति] श्पादः- 


खाते पडि कापुर नाश ॥५ इति । 


18...18. ५108 2९0 9 ए ०१८ 713 1४ (तदपि तदुभयं निगमां" । 
19. प्रि, १०८७ 00६ ०1146 तु 7 ग्रहे । 20. 2०40८44 212/८ 7. 4. 
27. पि. शुहवाक्ये ; 01४ 1021 &5ऽ7 &18 -शुरवाक्येन । 22. पत. उलपाव्य(य) ; 
8४१९५ 72 040 “2910 070तप्र८€व ; उ्याद्यः 18 १४६८ (6०0४ 
{0 € (21 ्र-प€ ६ उपाड़ी =उत्पाव्य । 23. पत. कच्छिकासु । 24. 1१९५ 
प एणाः 16.  2१...24. कफात €्व 10 (2. ; 0८ €ग0688100 
वारिकाचित्त 18 101 ९1621. 26. 2200. 12. १४१. १1०. 2. 1. 505. 
१31, 10900. 741. 110. 72. 12. 241, €, 12. 51019. 110, 02४, 
९१. ०४. 0.८. ४8116, 014. 1027. हिप, ह, फफ. {4, ०४१. 
0141. 025, 1020. लदष्टि. 81८8. ७21. 70. 0०, 514. 18. 20. प्ण. 
9204. ४, ५९, ०४. ला. 0. "०0, 101. 10. ०४४, 01. पऽ. 
४, शवा, ए20. = 27. 209 20 5कि०त्‌ 041. 28. शाप्त, 
29. श्रणात्यां पतित्वा कपु रं नश्यति" इति च्छाया । 


खर्यागीतिकोषः >६ 
यः पुनः सदूगु्वरणेन पविपडलयुलान्वेषणं करोति स॒ मवललधौ पार गच्छतीति । तया च 
छष्णावायंपादाः- 


लो संवेमह्‌ मणरभण अहरह सहल फरन्त । 
सो पर जाणद्‌ धम्मगद अण्ण छि सुणह्‌ कहन्त ॥:० 


[४] चतुर्थपदेन फषव्यक्तोकरणमाह । वामदािनेलादि । वामदक्षिणमामासदवर् 
मध्यमायां प्रवेदायितवा)' मागोविरमानन्दगतं बोधिचित्तं निजज्ञानपरिशोधितं महासुखधक्रसुदरोदे शेन 
यदामिषठितं तस्मिन्‌ माग [ तदा ] महाघ्ठलसङ्गनेरा्मज्ञानामिसं षीं मया प्राप्तमिति ॥०॥८॥ 


[ अष्टम्या चर्यागीलयां टीका ॥ ] 


१०, 1९204004 ; (2002600, ९6756 1 6. 37. §५००३ऽ {01 भ्रवद्य । 
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॥६॥ 
[ रागपटमजरी' काह पादानाम्‌ । ] 


पवंकार दि बाखोड मोडिडः । 
विवि बिभपकं बान्धन तोडिड ॥ [२] 


काह , विस आसवमाता । 
सजे नङिनोवन पदि निविता, ॥ ध॒ वपद्‌ ॥ 


जिम जिम करिणा करिणिरे' रसः । 
तिम तिम तथता मअग वरिखभ ॥ [२] धू ॥ 


छटगदह सभर सहव सूध । 
भावामाव वरागः न दुधः ॥ [३] ध. ॥ 


दशबलरअण हरिअ दशदिसे । 
अविद्याकरिकुः० '०दम अकिरेसे" ॥ [६] ॥ ध॒ ॥ 


1, (10. 16006८8 ॥0€ प्र © 724 25 [2-12-17 ८80९5 22 'परमज्ञरी' । 
2. ` था ^{0 ~~~ द्वा (60216 बारह ~~ दादश €1८) + खोड ८ 7/2 खोड ; 
गता०तं खूंटा 2 050. 3. मोडिड 07 मडि 25 11. 1645 18 १८९९१ 
{001 74/2४ 100६ मौड= {11941 मोडना ‰०€०१ ; 16166 ण" 0160 €॥८, $ 
26 7 प. 4. 5608 "060 “निचिता ~ निधत्त । "10113 1०416468 9 
8{2(€ 0 701० € 700 "एषषा 21156. $. रिस हष्यति ; 01285 
रज्यति, रागासक्तो भवति। 0. प. मय गट; मअग ~ मदकल «०1 ; 110. 
7९006118 505 7470 °8106, 60101" 13 00 (वल्छा, त, वाग ८ बाषाप्र 
095 0660 1600676 19 19. 28 %€0365=0101६60, ॥<०८€ ४ ऽ] ध: 
07 2111116. 8. ष ( 6000216 [11761 दूत्य ) 125 10081 €< 
760067९0 19 "1. १० शुद्धः । 9. प्त, विद्याकरि दमङु ; 118 72" 142 
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ए-वं-कारं हं स्तंभ मदेयित्वा भ॑ वा । 
विविधं व्यापकं बन्धनं श्रोटयित्वा ॥१॥ 


कृष्णः विलसति आसवमत्तः । 
सदन लिनीवनं प्रवि निष्रंतः ॥०॥ 


यथा यथा करी करिणीं करिष्ये वा ष्यति । 
तथा तथा तथतां मदकलः वति ॥२॥ 


षडगतयः सकाः स्वभवे शुदा । 
भावाभावौ वालाग्र नाश्चुद्धौ ॥३॥ 


द्दाबलरल्न हृत्वा दशदिशः । 
अविद्याकरिण' दमय अक्लेशेन ॥४॥ 


[१] धनानंदोत्कीणेतया छकृष्णाचायेपादाः चित्तगजेन्द्रशब्दसंध्याभाषया तमेवार्थं 
उत्मर्ेयन्त आहुः । एवंकारेयादि । एकारः चद्रामासं वंकारः सूर्यः । उमय॑ दिवारात्रि्ञान 
धाखोङ़॒स्त॑मदवयं म्दयिला निरामासीकृतय । वञ्जलापक्रमेण'" अप्रं विविधय्रकाराप्यवधूतीव्यापक- 
धनानि तोडयित्वा ॥ 

[त्र] एषां त्रयाणामनुपलंमासवपानेन "प्रमत्ताः सन्तः": ज्ञानगजेन्हृष्णाचायेचरणाः 
नलिनीवनं महाबुखकमलं हृत्वा निविकत्पाकारे क्रीडन्तीति । तथा चायेनागाज्ञ नपादाः-- 


ह्य यत्तदसत्‌ स्वमावविरहाद्‌ ज्ञान" च बाष्या्थेवत्‌3 
धन्यं यत्परिकलितं तदपि चाद्यल्यं मतं केवलम्‌ । 


0027 वविद्याकरीन््‌ $ {11€ 6000€0धध ठ अवि्याकरीद्र। 10...10. (1. 
10461108 700 01078 10 {फ़13 13] द्ध शेन दमय 10016868 € 
7620108 दमम किरेते" 01 द्म अकिङति' । 11. 100 1}6"1 12125 28. “वज्जजापेन' $ 
क्रम ० 13 0711160 10 (1. 1 2...12. प. प्रमत्तः] सन्‌ ; (0८ 6008140० 
16001168 भ्रमत्ताः सन्तः } 1४ 13 & 1621 €&2716 ० विमक्तिलोप 28 €|] 28 
वचनविपर्यास । 13. प. बीक्ष्य च्यवत्‌ ; 711 20] १०४ 51010 शाह्यापषत्‌ः । 


२ चर्यागोतिकोषः 


इत्येवं परिमाव्य मावविभवं निधिण्ण'‹तत्तवेकधी- 
मायानाटकनाटनेकनिपुणो योगीश्वरः कीडति ॥ 


[२] पदान्तरेण तमेवाहुः । जिम निमेद्यादि । यथा बाह्यकरी करिण्यामीर्ष्यामदं 
वहति । तद्वत्‌ मगवती-नेरात्मा-संगतया चित्तगजेन््कृष्णाचारपादास्‌ तथतामदं बर्षन्ति॥ ` 

[३] अवं एव तृतीयपदेन भावाभावानां "5 प्वरूपोपलन्धिमाहुः। छडि[ड] गड इत्यादि । 
धंडला जरायुजा उपपादुकाः संस्वेदजा दवायुरादिग्रहृतिकाः सवे भावाः स्वभवेन परिषदा 
योगीन््रस्य । षाष्ाप्रमपि अपरिशचदधं किंचिन्न विध्ते। तथा च मध्यमकशास्त्र'५- 


नापनेयमतः किंचित्‌ प्रकषेप्तव्यं न किचन । 
द्व्य भूततो भूतं भूतदक्शी विमुच्यते ॥ 


[४] श्ुेपदेन परिपक्कुशल[मूल] लक्षणमाहुः। दशबलेत्ादि । दराबल्वेशारददि- 
गुणयुक्त तधतारलं' ददादिम्व्यापकतया अनुभवाभ्यासबलेन हारितमस्माकं । अतएव तथतारत्नप्रमावेण 
अबिदयाकरीन्धस्य भनाषंगेन"8 दमनं 9 कुर्‌ ५॥०॥९॥ 


नवम्यां चर्यागी्यां टीका ॥ ' ४ 


24. प. निविकन्न०। 25. प्र. मावानां ; ५008 {०.98 5608 {0 ००८१ {४ 
'मावामावार्ना । 16. त, गन्तास्छः 84003 101 शाछ्तरं $ 1८६ ऽ 20 €22700{1€ 9 
शिङ्गषिपर्यास । 77, 153 02 नमू । 18. 06028 797 भआसंगेन० 
भाप्यस्य । ' 19. प. दमनं ( मदनं } ; 0,‰708. { .=अद्न । | 


चयांगीलिकोषः ददे 


॥१०॥ 


[ राग देलाख ( काह पादानाम्‌ \ । ] 


नगर बाहिर ° रे डोम्बि तोहदोरि कडिआ । 
शछषोड छोह जाहि सो बाह्मणः नाङड्भिा+ ॥ [१] 


आरो डोम्बि तोप सम करिवोःऽ मोऽ साङ्ग । 
निधिन काह कापाङि जोह खादकः ॥ ध्‌.वपद्‌ ॥ 


पक सो पदुमा चौषटी पाडः । 
तहिं चड़ नाव डोम्बी वापुडौ ॥० [र] भरू ॥ 


हारो डोम्बी तो पृङमि सदभवे"०। 
आसत्ति" जासि डोम्बि कारि नावे" ॥ [३] भ्‌ ॥ 


तान्ति" विकणञअ डोम्बी अवर ना चागेडा'३। 
तो्दोर अन्तरे" छाडि "ऽनड्‌ पेडा"ऽ ॥ [७] भ्र ॥ 


त खो डोम्बी हाड कपाली । 
तोर अन्तरे मोए घेणिदि"ऽ हाडरि माली ॥ [५] घ ॥ 


सरोवर भाजि"? डोम्बी खाअ मोखाण । 
मारमि डोम्बो ङेमि पराण ॥ [६] ४ ॥ 


॥, 928 {0 8० ए 57408 [त10. 2. प. बरिषहिरे ; ए 10 

वबाहिरे ८ बहिः 3..3. प. छषोह्‌ याह सो बाह्म ; {€ 210 +<. &{0 *@0 ०८ 

01900 2८71 (हषा ष्टा गच्छसि तं ब्रह्मण्य छोई छोह लाहि सो ब्राह्मण ०। 4. नाङ्गा 
५ 


३४ चर्यागीधिकोषः 


नगराद्‌ बिः अरे शोभ्बि तव कुरिका । 
द्य] शटा यासि तं बराह्मणब्टकं ॥१॥ 


अ होम्बि तया समं करिष्यामि अहं संगं । 
निष्रंणः ( निस्त्रपः ) इम्णः कापालिको योगी न्नः ॥०॥ 


एकं तत्‌ पप शचतुष्टिः दानि । 
तत्र भारय चलयति डोम्बी पराक ॥२॥ 
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चर्यामोतिकोषः ९५ 


भरे डोम्बि तवां पृच्छामि सलयमवेन [ सद्भावेन धा ] । 
भागच्छसि गच्छसि शोम्बि कस्य नावा ॥३॥ 


तनत्ी विक्ठीणीदि डोम्नि नपरं च वेणुमाजनं। 
तव अन्तरे ( =अथं ; छते ) लक्त' नरपेटकं [ नडपीडकं वा ] ॥४॥ 


खम्‌ असि डोम्बी भं कापालिकः । 
त्व अन्तरे मया गृहीता भर्ण्नां माकिका ॥५॥ 


सरोवरं भ॑क्तवा डोम्नि खाद गरणार्लं । 
मारयामि डोभ्बि शृह्णामि प्राणान्‌ ।॥६॥ 


[१] तमेवार्थे नेरात्मधर्माविगमेन छृष्णपादाः शेोम्बीशब्दसंध्यामाषया कथयन्ति । 
- नगरीत्यादि । अप्टश[भस्पशे] योगत्वाव्‌ हेम्बीति परि्चदवावधूती नेरास्मा भोदव्या । ब्राह्मणेति 
्रह्महु कारनीजजातं चपख्योगत्वात्‌ चित्तवदटुकं । असंपरदाययोभिनां 5 बोषिचित्तं संव्रतिदयकरस्यं 
मणिमूलान्‌ विरमानन्दात्‌ स्पृष्टा शषा गच्छसि मो नेरात्मा । नगरिकेति कमादिषिषयसमू 
बोद्धव्यं । तस्य बाह्ये इन्दियाणामगोचरत्वेन गुरसंप्रदायात्‌ तवागारं महासुखचक्र' मया सिद्धाष्ा्येण 
छृष्णपदेनावगतमिति ॥ 

[र] आणे डोम्बि इत्यादि । मो डोम्बि नेरात्मे त्वया सह मया भमिष्वङ्गः क्तव्यः । 
यादशस्वभावस्ताटसो निधं णः लजादिदोषरहितो ऽहम्‌ । तेनाह सततं निरन्तरं गृहीला 
्रजञोपायास्मिकां महामुद्रां सिद्धि ल्मे। तथा च श्रीहेवन्र ~ 


्रज्ञोपायात्मकं तत्तवं तन्मे निगदितं ण॒ ॥ 


[२] दितीयपदेन भभ्यासस्थानमाह । एक सो इत्यादि । पद्मकं [१ पद्यमेकं ] 
निर्माणचक्र चतुःषथ्िदिलयुक्त । तत्र स्थित्वा भगव्या नेरात्मया सह ॒एकरसतया महारागानन्द्‌- 
सुन्दरो"9 हि ष्णाचर्यौ चरति । तथा च श्रीहेवज् - 


नाय्य कुह हरकरूपेणानुस्परतिश्र तियोगतः ॥ 


18. 720 वह ध] १9" ८०३} कृ0 [95 श्राप्तोपदेरायो गिरना । 19, 1405 
१2 60९6४ [011 ०६४* 025 §{9 ॥प $1त १४ *07 02 भमहारागानन्दाल्यन्तहदयंगमः' । 


३६ वर्यागोविषोषः 


[३] तृतीयपदेन नैरात्माधिगमं इृढीकरोति । ` हाछो* शयादि । भो ` नेरात्मे 
सद्भावेन खरूपादायेन त्वां एच्छाम्यह' स्ेधर्मनेरात्मया[०ेरात्मे] कस्य संइृतिबोधिचिसनौकामागेण 
यातायातं करोषि। न करोषीत्येः स्वेसहवसमयतेनेति। तथा च श्रीहेषज्रं - 


तेष्मात्‌ सष्टजं जगतसैः सष्टज' ्वरूपसुच्यते । 
स्वरूपमेव निर्वाणं विषुद्धाकारचेतसा ॥ 


[४] चतुर्थपदेन नैरात्मधर्मस्वरूपमाह । तान्तीद्यादि । तन््रीति भगं पद्मस्थानं 
अषिदयारूपं । वचाङ्गेड2: त्यादि । तस्य पृष्ठवं॑विषयामासं । एतयोः श्नागुरुपादःप्रसादात्‌ 
मात्म विक्रयणं परियागं करोषि भो छोम्बि नेरातमे । भतएव नटवत्‌ संसारपैटकं मया परित्यक्त 
तवान्तरेणेति ॥ 


[५] प्मपदेन योगीन्द्रस्य सप्रपशवचर्यामाह । तु रत्यादि । भो डोभ्बि नेरात्मे 
स्वरूपतया त्वां भद्रेण सद्गु्मसादात्‌ जानामि । हं कापालिकः चर्याधरश्च । कं तव सुख 
पालित समथः [ इति कापालिकः ]। अतएव तवान्तरेण2उ मय। कृष्णाचार्येण षटूतथागतचकी- 
कुण्डलकण्टिकादिनिरंश्चर्या विश्य बाष्यमन्त्रतन्त्रनिरपेक्षतया पश्चवणेविरणं छृतं । तथा च 
छृष्णावायेपादाः- | 


एक्क ण किजह मन्त ण तन्त 
णिग धरिणि ह्‌ के करन्त । 
णिअ धरे धरिणि जाव ण मज 
ताव कि पश्चवण्ण वि्रिजई 4 


20. पिनह्‌ । 27. पि. चङ्गित ; 9९९ 10८6 13. 22..22. प्र. प्रसादात्म 
(त्म) म ; ०५४8 219 नात्म । 23. अन्तर्‌ {01 116 881€ 072; 0000916 दसीर- 
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चर्यागीलिकोषः , 


[६] षठपदेन ोम्बिनीद्रिषामेदमाह । सरवरेस्यादि । शुरुप॑प्दायविहीनस्य सेव 
डोम्बिनी परिदयद्ावधूतिका सरोवरं फायपुष्करं तन्मूलं तदेव बोधिवित्तं॒संशत्या शक्ररूपं मारयामि 
निग्छमावीकरोमि। तथा च बहिश्शास्त्र - 


सावित्तीऽ किं पि जलं पतत "८वितेसे' गौरवं लेह । 
अदिमुह पिम गरं छिष्पि मुत्ता नं कुणेदं ॥०।॥१०॥7 
[ दशम्यां चर्यागीतत्यां टीका ॥ | 


25, प्ति, शा वित्तो ; 50385 1.1८ मन्त्र 1. € € सावित्री, 26, 0. यत्त; 
००१ वात्र, ~ <40406/410.42 पत्त । 27. {196 0ालणाणह् ऋ111 ०८ (०८ 
82081६1} छया ० 12 २८७८ : सावित्री किमपि जलं पात्रविदोषेण गौरवं मते । 
बहिमुखे पतित्वा गरलं छकौ भुक्ता ननु करोति ॥ 


३८ चर्यांगीतिकोधः 


॥११॥ 
[ रागपटमशरी' कहृष्णाचायेपादानाम्‌ । 


नाडि शक्ति दिद" धरिभ खारः । 
अना डमरु बाज बीरनादे [ ? ०2, ] ॥ [१] 


काह कपाली योगी पदट अचारेऽ । 
वेह नमरी विरद पका[का]रे 7 ॥ ध्र घपद्‌ ॥ 


आलि कालि घण्टा नेउर चरणे? । 
रषि शरि कुण्डल किड आभरणे ॥ [२] ध, ॥ 


राग हष, मोह लाइ" छार । 
परम मोख खवप ' मुकत्ति्ार'° ॥ [३] घ्र ॥ 


मारिअ सासु" नणन्द्‌ धरे शालो । 
'4माअ मारिभ"+ काह मदर कबाली ॥ [४] ध॒ ॥ 
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अनुप्रास ८2111114॥101* 160५17९8 खटे 01 खट्र । 80111 खार ५०१ खटा 2॥€ (0 
€ १६९९१ {00 खदा ८०४, 3. प्र. बाब्रएु । {€ 50४० न ४८ 
17010200 15 066 ए 001 इ व८८पावघ्लु़ एणा 1६ 1 गला 0624 10 ह 
०४ रफ 31101 ए 200 फ16€0 10 (99. एए 170८ 0४ सवऽ, 4. ०02" 
0" &प०7§ "१९०८ फ्ऽ९" $. 377०१ श्चर्या, चार 1. €. 160८ १३८८ 
४60९. 6. पि, विहृरए । 7. प्र. एकारे ; ४८ (्०फणणलणाढक् € 
१1४1095 25 एकाकारतया ; (10. ८600675 25 ९618 2४ १८ ए13 57०५ एकाषार' : 
८6 1624108, 06016, १० ७८ 1614 लंधा€ एकाकार 07 एकाचारेः 0" एकार 
26 †0 € ८०08161९ (0९ अपरत्र श्च 2 एकाकार 25 ०९] एकाकार । 8. 119. 
0110118 1६. 9. प. दश्च । 10, गण5 ध्रा 2001910, चेपिम ८ 
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नाडीशक्ति इट धत्वा खटायां । 
भनाईतो ठमरः नदति वीरनादं ॥१॥ 


कृष्णः कापाचिक्तै योगी प्रविष्टः आचारं । 
देहनगर्या' विहरति एकाकारं ॥ 


आशिकी धंटानुपुरे रणयोः । 
रविद्ारी डले कृते आमरणे ॥२॥ 


रागदे मोह शिष्ठा मस्म । 
परममोक्ष' छमते मौरिकष्टारं ॥३॥ 


हत्वा श्वश्रु" ननान्द्रं गृहे श्याली । 
हत्वा मातर ष्णो भूतः कापालिकः ॥४॥ 


[१] परममहानन्दघन्दरो टि कष्णा्ायेः पुनरपि तमेवाथे' प्रतिपादयक्नाह । नाषरीलयादि । 
नाडिका द्वत्रिरा्नाडिकाः शक्तिस्तासां मध्ये प्रधानावध्तिका विरमानन्दरूपा [तां] शु्पसादात्‌ 
मणिमूले विष्य खटाङ्गमिति सं श्चल्यता प्रमास्वरेण सहजं संस्णर्य अनाहतं उमङ्राब्दं॒षीरनदेन 
प्नन्यतासिंहनादेन नदितः सन्‌- 

[त्र] इष्णाध्रार्यो हि कापालिकः देहनगरिकां प्रविश्य प्रचारेण क्टेदामढणाद्नियेन 
एकाकारतया विरति अमतीति ॥ 

[२] दहितीयपदेन योगिकाछङ्कारमाह । भि ह्लादि । प्रथमं तावत्‌ योगौन्दरेण 
वज्नजापपरिशौधितचन्द्सर्यादिकेन धंटानपूरादि योगिकालङ्कार' तमिति ॥ 


(वि) शिष्यः । 7, ५208 2९198 0610, शला' $ छ्बए 06108 १८४५९०१ 
000 कमते 02016518 1४8 21611216 0094, 10 एषणा छहू ८ छम्‌ 13 
०४०0 एण ०0६ छब्‌ ~~ छम्‌ । 12. सुत्तिहार ८ मौकतिकहार $ 10 1211८11 
घुतति ४४8 {००1 0620108 ; पक्ति 1102४00 20 मौक्तिक “68112. 
73. प्त. क्षासु । १4. .14. (०09८ 12047 204240 294 ; 295 मातरं... 
हन्या । 2१. भह । 
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[३] हतीयपदेन पुनरप्यलंकारमाह । राग श्यादि । तेनेव ॒महासुखरागवहिना 
रागदधे षादिकं श्ग्वा तेन भस्मना विकिक्तागो भूय" षञ्जसत'7स्स्पेणात्मानमाङम्न्य'? परममोक्ष- 
सकाहारमभंडितौ हि भ्रमतीति ॥ 

[४] शअतुथेपदेन कपाछिचर्यामाह । मारीत्यादि । श्वासं पएवौकमनःपवनं तमधिहृत्य 
चष्ठारिन्दियादिविज्ञानवातं नानाप्रकारं बोद्धव्यं । तं निगखमावी त्य अविद्यां च मायारूपां 
्जञोपायामेदोपवरेण इष्णाचायः लगति जगदार्थाशयेन वञ्जकापाकिको भूत्वा अमतीति। तथा श्व 
व्उडी 'ध्पादा-- 

प्राणी षञज्ञधरः कपालवनितावुल्यो जगत्स्रीजनः 

सो ऽदं हेरंकमूतिरेष भगवान. यो न प्रभिन्नो ऽपि च । 

भ्ीपद्य' मदनं च गोकुदहन19 कु्वेन्‌ यथा गौरवाद्‌ 

एतत्वर्ैमतीन्दियेकमनसा योगीदरः सिद्ष्ययति ॥०॥११॥ 
[ एकादश्यां, चर्यागीत्यां ठीका ॥ 1 


716, भूय 81005 0 भूत्वा ; 2 हिधणणत्‌ 10 य ण्ट 016 ४३५ 
61455109] 80 पाप्ीठणा 2 एल, य... पत, सूपेणा[नानमारकषय ; 
187 09111 शष} ०१३६ 1४ १15 ४८. 18. पि, दढती° ; 1, ६०5. 
17०0 द्‌-उ० । 79. पत, नैकदहनं ; 119. £1050170109 गो-कु-द्‌-इ-न । 


यर्यागीलिकोषः ४१ 
॥१२॥ 
[ राग भेरवीः कृष्णपादानाम्‌ । 1] 


करणा पिहाड्िः खेल नभकषल३। 
सदुगुरूषोहे 4 जितेल भवबल ॥ [१] 


फतटडऽ दुआ मदेसि० रै ठाकुर । 
उथारिः उपसे ₹ काह निभङ्‌ जिणडर ॥ भ्र पद्‌ ॥ 


पिले तोड़ा बड़ा मराडिड "० ।*' 
गवर तोडिगा'° पञ्चजना घाछिड'3 ॥ [२] ध ॥ 


मतिषं "+ ठाकुरक परिनि विताऽ। 
अवश '० करिभा भववल जिता ॥ [३] घ ॥ 


भण काह अम्हे भाल दान देहु । 
चरषट्ि कोटा गुणिया छे ॥ [४] घ ॥ 


7, 02 0 6८ वललोभेरीः ० मैरी । 2. 00111916 105 पीठा, पिह 29 
पिदििया ; 0121111 पीडि ~~ पीठिका ; 1119. 1€00€102 10१21 0008020 श्वजं 
0" पिहाकि ५०८३ ००४ 11 १० ४०१९६७॥१०१ ४0८ 010 200 1४8 4४र्€ 
00, 1८ 25 ‰09 4 ४06 ‰>1€ म वन ऋध) 6122705 ४५९५ 
01 ८४0८85-70197108. ३. 27० 70 “2 81416 8120013 {01 नयबल 2 [19 
0४10 0166 ० |ण५८९. पर. नग बड । 4. 257 {16लु>४, उपदेशाः । 
$° 0141६ 100६ पटि 0 5405६ अश्च ; 70905 5४ ; 70708 72 
20 98106 पाः, 6, = 08्रणा, 100४ त्प] 59 मद्‌, €द101४, € € ; 
मदसि ४० 06 १९८५९८१ {07 †००६ भृद्‌ ८810337 10६ {100 सद्‌ ४5 (19. 
४2031210 0पषा८. 7. पतर, तमारि ; 0020 'उपकारिकः (१) ; 0८ 600 
१60४9. उपकारिको ° ; उपकारिका 13 10€1€ 2 १८०६ 01 2 2212606 ; 10 ४०८ [ह्म 
(19, ८60४६ ४0 धा< लगा €०६४¶ तमारि १० ०€ 60116660 28 उरि । 
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॥१३॥ 
[ राग कामोद्‌ छृष्णाचायेपादानाम्‌ । 1 


तिशरण णाच कि अटकः मारी । 
नि देह कर्ण शरान मेहेरो ॥ [१] ॥ 


तरिता भवजलधि जिमकरि माय खुदना । 
माभः वेणी तरङ्गः म सुनि ॥ भ वपद्‌ ॥ 


पञ तथागत किञ केड आल । 
याह का काष्ट माओ जाल ॥ [२] घ. ॥ 


गन्धपरखरस' जदसों तदसो । 
निद विहूने खुषना जदसो ॥ [३] ५, ॥ 


चि कण्णहार स्युणत मङ्ख । 
चिल काह महासुख सङ्क ॥ [८] ध ॥ 


2. गन्धपरसर्‌ । 


चर्यागोतिकोषः ४५ 


त्रिशरणनौका त्वा अष्टकं हतं । 
निजदेहे करुणाद्यन्यते महिङे ॥१॥ 


तीर्णो भवजखषिः यथा कत्वा मायास्वप्र' । 
मध्येवेणि तरंगो मया मतः ( =ज्ञातः ) ॥ 


पश्चतथागरतं कृतवा केनिपातं। 
वाहय कायं कष्ण मायाजालं ॥२॥ 


गन्धस्पदीरसा यादृशस्तादृशः । 
निद्राविद्ीने छप्रसटशः ॥३॥ 


चित्तः कणेधारः शयन्यतामागे 
गतः कृष्णो महायुखप्रसंगे ॥४॥ 


[१] उक्ता्थदढीकरणाय तेशवर्यापदेरमिहितं । तिशरणेव्यादि । त्रय॑ कायवाकचित्त । 
यस्मिन्‌ चतुथं शरणं शछीनगतं "तं महासुखकायं नौकाः [इति] संष्यामाषया बोद्धव्यं । अत एव 
खछन्यताकरुणयोरेक्यं निजदेहे युगनद्धरूपं तेन महायुखकायेन । अटक भारी ति बुदधेद्वर्यादि- 
सखमुभूतं ॥ 

[घ्र] घ्र वपदेन चतु्थौपायस्यायुशंसामाहुः। तरित्ता यादि । तेन कचतु्थानन्दोपाय- 
नौकया मवससुदर' ृष्णाचार्येण तीणे। मायमयं स्वपरोपमं च छतवेति। मध्ये वेणिकायाः 
परमानन्दे स्वाधिष्ठानचित्तप्य तरंग उक्रासं सुख भुक्त मयेति शदयात्मनेद्नं न प्रतीक्ष्यते। तथा च 
नागाज्ञु नपादाः धप्रतिषठानप्रकारो- 

यावान्‌ कथिद्धिकत्पः प्रभवति मनसस्‌ द्याज्यरूपौ हि तावान्‌ 
यो ऽसावानन्दरूपः परमसुखकरः सोऽपि संकल्पमात्रः । 


2...2, 7706 6005प्प८० (ल्व ; स मंहासुखकायौ नौका । ३. पछ, 
अक्कु। 4, [४ 54005 0 वेणिकायाः । $. पत, मनसि ; ४0८ ०१९86 
१४०४९६१ 10 ४6 6070६ 2 शर्या 740, 8 16205 मनसः 0 मनसि । 
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यो धा वैराग्यमावस्तद्पि तदुभयं वद्धषस्याप्रहे वु 
निर्वाणं नान्यदस्ति कचिद्पि विषये निर्विकल्यात्मचित्तात्‌ ॥ 


[२] द्वितीयपदेनस्कंषपरिणतिमाह । परंचतथागतेत्यादि । विद्यद्वपंचतथागतात्मक 
छदे केनिपातं परिकल्प्य महाषुखनौकां गृहीला स्वयमात्मानं संबोध्य मो कृत्णा्वायेपादाः भायाजल्वतं 
स्कथषात्वादिविषयसयुदरष्य वाधां कुठा । तथा च सूतके- 

स्कंधश्च धातुश्च तयेन्दियाणि प्व पव कृतप्रमेदाः । 
तथागताधिष्टित एक एकशः संसारकर्माणि कतौ भवन्ति ॥ 

[३] वृतीयपदेन निःसन्देदप्रतिपादनाय मावनाविद्चद्धिमाहुः । गन्धेत्यादि । बाह्यं 
गंधरसष्यर्शादिविषयं यथैवाप्ति तथेवाप्तु । स्वधर्मस्वरूपावगमेनास्मात्‌ [ १* न्‌ ] प्रति निदरा्त्यान- 
रहिततया लाग्रदथस्थायां ्ठप्रवत्‌ प्रतिमाति। तथा च सूतके- 

सुपत्रुद्धे तु न षाथमेदः संकत्पयेत्‌ स्वप्रफकाभिराषी । 
रात्रिदिषं स्वप्रमुपेति जन्तुर महाप्रयलेन चिरेण सिद्धिः ॥ 

[४] शुथेपदेन मारस्यालुशंसामाहुः । चिअ इत्यादि । सर्वाकारवरोपेतश्चन्यतानौमामे 
चित्तकणेधारं समारोप्य तस्प्रसंगेन कृष्णाचायंचरणाः मष्टायुखचक्द्वोपं गताः ॥०॥१३॥ 


[ श्रयोदङ्यां चर्यागीत्यां टीका । ] 


6. प्त, कैषठिपातं । 7. कुर 5120085 {01 $रतं । 


छर्यागातिष्छोषः | ४७ 


॥१४॥ 
[ धनसी' राग शोम्बीः पादानाम्‌ । 1 


गंगा जउना म्चे रे दह नाहः | 
दिं बुडिलो, मातङ्गीपोदयाःऽ लोरे "पार करेद ॥ [१ 


बाहतु डोभ्वी चाहलो डोम्बी बारत भद्र उछाराः । 
सवगुर पापस 8 जाइब पुणु जिनडरा० ॥ ध घपद्‌ ॥ 


पाञ्च केड _आख'° पडन्ते माङ्ग "` पिट" काच्छी '3 बान्धि । 
गण होल "« सिञचहू"ऽ पाणी न पदसद सान्धि ॥ [२] घ. ॥ 


चन्दसूउज वृह चका सिटिसंहार पुलिन्दा"6 । 
वामवादिण दुद माग न चेष "7बाहतु छन्दा ॥ [३] घर, ॥ 


कवडी न रेड "बोडी न रेद्‌" सुच्छडे पार करद ० । 
जो रथे चडिला बाहा न जाहः कुले कुले वड” ॥ [४] ४. ॥ 


ए, (9 ध20861ए६०प ध-नि-सी । 2. (10. ८0810६० हेम्नि । 
३, नाह ~~ 10४1४ नावी, नावा < 5840511८ नौ } 1४82 ‰9 "96८ 10 (9. 
1 ००६ 1€7ब| ; 1 1८00८75 € 6801616 86086 0 धल 010 25 अवधृती- 
मागे । 4. बुद्टी {101 1001 बुड्‌ ~ {7191६४१६ बुडू_ 10 52051 ४१८ मस्जू %51016* ; 
19 40047 1 18 वृष €. £. ; संकर चपु जहाजु सागसं रधुवर बाहुबलं । शृ सो सकल 
समाज चढ़ा जो प्रयमहिं पोह षस ॥- 70104112 0 1 (2474554. 
706 59006 1001 {8 इब्‌ 10 प्रं0त। 200 दुष्‌ 10 23८789। प०णडट वणेविपयेय । 
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१9" एष 00 व< वदप > 2 [0 -695६6 720. = 6.,.6. 82101 094 
0१८0 कारयति । †, उरा ८ स्स "८१८10, १०11१0४ 18 ०००८९६५ 19 
(9. 1४ ०८०8 1956४ त 0 (इह कन) 18 ००४६ 0५० 1 
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गंगायसुनयो मेध्ये भरे वहति नौका । 
तत्र मप्ना [ "आरूढाः ] मात॑गपौतिका ीख्या पारं कुरते ॥१॥ 


वाहय ईनि वाहय धग डोम्बि [ तव ] मागे भूत उच्छुरः [ %्॑ध्याः । 
सदृगुरुपादप्रसदिन गमिष्यामि पुन जिनपुरं ॥ 


प्॑वयु निपातेषु पतत्यु मङ्ग पृष्टे कच््छिकार्यां बद्धार्या । 
गगनदुखोलकतः सिंच [ उद्य ] पानीयं [ यथा ] न प्रविदाति संधिं ॥२॥ 


चन््रसुयौं दौ चकौ सर्धिपिह।रौ पौषिन्दौ । 
वामदक्षिणौ दौ मार्गौ न दृश्येते धाय च्छन्देन ॥३॥ 


कपद' न गृह्णाति कपर्दषिंशतिं न शहाति स्वेच्छया पारं करोति । 
यो रथमारूढः वाहयिवु' न याति [ धारयति | कृले कूठे [स] मज्जति ॥४॥ 
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{१] तमेबाथे' परमकदणाम्रे डितसिद्ाचारयो हि रोम्णी नौकाप्रवाहव्थाजेन भ्रकटधति । 
गङ्गे त्यादि । गङ्गायमुनेति सन्ध्यया बन्दरामाससूर्यामासौ प्राहप्राहकौ । यस्याः क्रनाडिका 
विरमानन्दाबधूतिकाया मध्ये षतेते। [ तस्मत्‌ ]' सा एव नौः सन्ध्यासाषया बोद्धव्वा> तत्र 
स्थित्वा घषजयानप्रमत्ाङ्गी छोम्बी नेराटमा संसाराणवे “योगीन्र पारं 3 करोतीति ॥ 


[ भ्र, ] भ्रुवपदेन प्रस्ययसंद्दानात्‌. कलाभ्यां कुर्ते । बाहु श््यादि । सहज- 
शोधितविरमानन्दनौमाे प्राप्ते सति ““्ानपानासक्तिचित्त त्वं भो डोम्बि आत्मानं संबोध्य 
वदति किमथे विलम्बः क्रियते । सदुगुरुषंबोध्येन 2ऽनिरन्तराभ्यातेन पुनशिनपुरं महाञुखपुर' 
अतीव संनिहितं । एवं अनुचिन्यय अनुदिनं प्रवाहाभ्यासं कुर ॥ 


[२] द्वितीयपदैनाभ्यासस्यानुशंसामाहुः । पश्चेत्यादि । पच॒ केड्‌ आलमिति । 
प॑चकमोपदेश गृहीत्वा कन्छिकामणिमूलं गतं तदेव बोधिचित्तं सष्टलानन्देन विशत सद्‌ वैमल्यं 6 
चक्रोदे रेन प्रवाहः कुरु । गगनदुखोखकं चतुर्थामिषेकेण सिच्यमान योगीन्द्रप्य कये पानीयं 
विषयोष्ठोनं विहाति ॥ 


[३] व्र॑तीयपदेनाभ्यासविहेषादाभासच्रयनिरोधमाहुः। वबान्द्‌[१ चन्द्‌] इत्यादि । न्द 
्रज्ञज्ञानं । सूर्ये उत्पादादयज्ञानं । पुलठिन्दं संष्यामाषया नपुसकं। त्रय एते संसारस्य स्ट 
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५० चर्यागोलिकोषः 
संहारकारकाः । सवेधर्माुपलमललधौ गच्छन्‌ [०न्तः] सन्‌ [°न्तः] वामदकषिणमप्रपश्चात्‌ तीरम्‌ 
नालुपश्चन्ति? इति मो म्ब स्वच्छन्देन विलक्षणदोधितबोधिचित्तनौवाहानाभ्यासं कुर ॥ 

[४] चतुरथपदेन नेरात्मधमष्य फकालुंसामाहुः । कवद़ीदयादि । यथा बाह्य 
पारावारे तरपतिस्तरकपदिकां गृहणाति । तदरद्प्राहयप्ाहकतया सा मगवती म्बी नैरात्मा न 
्रतिग्हाति। अथ परिषर्यामात्रेणाप्राह्यतयाः मवसमुदरे पारं करोतीति । नैरात्मधर्मापरिचयेन 
बहिश्ास््ाभिमानिनो ये यौगिनस्तेऽपि कुले शरीरे भ्रमन्ति अज्ञानेन वृता बाला इत्यादि ॥०॥१४॥ 


[ चतुदश्षयां चर्यागीत्यां टीका ॥ 
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चर्यागीतिकोषः ५१ 
॥१५॥ 
[ राग रामकी' ( शान्तिपादानाम्‌ ) । ] 


सअ संघेअण सरुभ बिथार" भअलक्ख लक्ख ण जाहः । 
जे जे उज्बारे गेक। अनाबाट। भहा सोद ॥ [१] 


+रे कुले मा होइ रे मढ़ा, उजूघार संखारा । 
ऽबाक तिल पक बकु ण भूल; राज्ञपश् कन्धाराः ॥ र चपद्‌ ॥ 


माभामोहः समुदारे अन्त न वृ कसि थाहा । 
आगेः नाव न मेला"° दौखद भन्ति न पुच्छसि नाहा'' ॥ [२] ध्‌ ॥ 


सूनापान्तर' * उह न दोसद 'ऽभान्ति न धाससि जान्ते'3। 
एथ'० अरमहाखिद्धि सिभद "4 उजृबार जाअन्ते ॥ [३] ध, ॥ 


बाम दाहिण दो बारा च्छाडो शान्ति 'वलथेउ संकेखिड'5 । 
घाट ण गुमा खड़तड़ ण होई '(भआखि बुजिभः० बाट जाड? ॥ [४] ध ॥ 
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स्ववेदनस्वरूपविच्वारेण अलक्ष्ये क्षमं न याति । 
यो यः ऋजुवस्मनि गतः अवत्मी भूतः स हि ॥१॥ 


कूले कूरे मा मव अरे मूढ ऋजुवत्मां संसारः । 
बाल तिष्टम्‌ एकं षक्र [ मागे ] न विष्मर राजपथकनकधारां ॥ 


मायामोहससुदे ऽन्तं न बुध्यसि गाधतां । 
अग्र नौने कोलो द्यते भ्रान्या न प्रच्छसि नाथं ॥२॥ 


दत्यप्रान्तरं चिः न दयते श्रान्तिं न वासय ( =मनसि कुर ) गच्छन्‌ । 
अत्रा्टमहासिद्धिः सिध्यति ऋनुवटमे गच्छतः ॥२॥ 


वामदक्षिणे द्रं॑वरत्मनी व्यक्ता शान्तिर्याति संक्रीडति । 
तीर्थो न शुल्मस्‌ तृणग्तोौ न भवति अक्षिणी निमील्य वतमं याति ॥४॥ 


[१] निभेरपरमानन्दमुदितो हि शान्तिस्तमेवाथे धोतयति। सह संवेअण यादि । 
सम्यकष्पविजरुषंयोगे स्वसवेदनानुमवस्वरूपेण सिद्धाचार्यौ हि शान्तिः अलश्ष्यलक्षणादिविष्वारं विकल्पं 
न गच्छतीति । ये ये ऽप्यतीता योगीन्द्राः एतद्विरमानन्दावधूतीमागेवरेण गताः ते ऽप्यनावतः? 
महायुखचक्रसरसिजवने च्मनाः। तथा च रतिवन्न - 

एष मागेवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः। 
येने युयं गमिष्यन्तो मविष्यथ तथागताः ॥ 
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[प्र ] ध्रु षपदेन तमेवाथे इढयति। क्लेमिदयदि । कले प्रत्येकदरीरे मो मूढा 
बल्योगिन एतद्विरमानन्दोपायमामे विहाय नान्यो मगेसंमारो ऽभिमुखौ ऽस्ति) तथा च 
रधिषज्र- 

नान्योपायेन बुद्धत्वं शुद्धं चेदं जगश्रयं ॥ इति । 
अथ वज्जमागेवामद्कषिणे बालमिण'५ [ ए तिल ] खादिः> विकल्पं मा करिष्यथ" मो बाल्योगिन्‌ । 
यथा दपर्चक्रवती कनकपथधारया कीडोदयानं प्रविदाति तद्वत्‌ योगीन्द्रोऽपि लीख्यावधूतिमार्गेण 
महायुखचक्रकमलोदयानं विशतीति। तथा च विरूपाक्षपादाः- 


वजोत्थानं सदा कुर्यात्‌ चन्द्राकगतिमज्नात्‌ । 
अन्यथा नाबधूत्यंरो विषति प्राणमास्तः ॥ 


[२] बाख्योगिनमधिकृलय द्वितीयपद्माह । माया मोहेदयादि । माया प्रज्ञा च भण्यते । 
तत्रामिष्वङ्गौ मोहः । स एव महासमुद्रस्तस्यान्तं प्रमाणं न प्राप्यते बाल्योगिना । अथ तस्मिन्‌ 
सद्गुरबाष्यमेलकं विष्य नान्यं नौमेलछकाद्य पाय वा विद्यते मो बाख्योगिन्‌। किं भान्त्या 
सद्गुूनाथं न ॒ध्रच्छसि । भारति? विधूय श्रीमुखे चतुर्थानन्दोपायं गीला तस्य मायामोह- 
ससुदरस्यान्ं प्रमाणस्वरूपं कुर । तथा चायुत्तरसन्धौ-- 


सर्वासां खल मायार्ना स्त्रीमायेव विशिष्यते । 
ज्ञानत्रयप्रभेदोऽयं स्फुटमत्रेव लश्यते ॥ 


[३] तूृनीयपदेन वर््ममादात्म्यं कथयति । शल्येत्यादि । अस्मिन्‌ मागे च प्राप्य 
परमास्वरं रात्यमिति त्वा उच्छेदप्रसङ्ग कृत्वा भान्त्या मा करिष्यसि भो मूढ । अत्रं ब प्रमास्वर- 
परिशाधितस्वापिष्ठानचित्तं भावयन्‌ [ १ भावयतः ] पुनरषटसिद्धिभवतीति निश्वयः। तथा चागमः-- 


द्श्ध्वा मायापुर रम्यं सदसा ज्ञानवद्विना । 
पश्यन्ति सतत श्च्यं दिम्यनेत्रा हि योगिनः ॥ 


19. प्त. बह्धे। 20, शा ८४८ 000 (5 1४ 505 "1 बालत्र [ =केशाग्र ] 
मात्रादि०। 21, {८ 15 रल 0ण्द्‌] 0 00८ प्ल पल ज एश्पत्‌€ 
मा 11 लृट्‌ 1. €, एिण€, एह एला1{1€त 101 {0४76 10 प0 ए 
8120427 फा. 22. पि, "मेदक । 23. {1109 1८205 १८1 तीप] 
02] 110112> नस्या भ्रान्तेरन्तं {07 भान्ति; प. तान्त॑॑क् भरान्तिं। 
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[४] चदुथंपदेन तदेव निर्द्चयन्नाह । वमेत्यादि। शान्तिना सिद्धाचर्येण षाम- 
दक्षिणामासद्वयपरिषटारात्‌ स्फुटमिति छत्वा सावविषधोपसंहारं कतं । अस्मिन्‌ परिषछदधावधृती- 
विरमानन्दमार्गेण >4गच्छन्‌ सन्‌? धरङुटीगुल्मदालछकादिमयं न विद्यते । तृणकण्टकखष्ठकाश पदर 
नाप्तीति। अथो स्तब्धोन्मीकितिोचने युगनंदं स पयतीति । तथा चागमः- 


करोति जडता” अक्ष्णोः शिरसश्वावनभ्रतां । 
स्तेमित्यं चित्तचेतानां शरत्यता शत्थतेक्षिणां ॥०॥१५॥ 


[ पंचदश्यां चर्यागीत्यां टीका ॥ ] 


24. गच्छन्‌ सन्‌ 5121145 {01 गच्छतः सतः । 24. प. अथाह ५< 25 अथो, 
अथ । 26. पत्र. तरताम्‌ ; £० ० ९५ (जडता, अचंचलताः । 
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॥१६॥ 
[ राग भेरवी महीधरपादानाम्‌ । 


तिनि पाटे" छागे रे अण कसणः घण गाजर । 
ता सुनि मार भयङ्कर रे "षिसथ मण्डर सथल, भाज ॥ [१] ॥ 


माते ची गपन्वा५+ धाव । 
निरन्तर गअणन्त तुसे ; घोल, ॥ ध. घपद्‌ ॥ 


पाप पुण्णः बेणि तोड़, सिकङ मोड खम्भाडाणा । 
'गअण टाकलि छागेलि र चित्त पट णिवाणा ॥ [२] ध ॥ 


मष्टारसखपाणे'” माते रै तिहूअण सएल उणसखी । 
' "पञ्च बिस नायक रे'' विपथ कोषि"” न देखी ॥ [३] घ ॥ 


खररविकफिरणःऽ सन्तापे रे", गअणाङ्गण ग पदटा । 
भणन्ति मष्िआ"+ मह्‌ पथु वडन्ते किञ्चि न विटा ॥ [४] घ. ॥ 


7. 5ए01 5110 [ १ 67 ] स ००५§ 881८0९0 10हएलौा' 5819008 07 पाट 
021 004" 2 116 (वपत्र. 2. कसण 1070 52051 कष्‌, एर कस 
1062095 हिंसक [ 5९८ पादमसहमष्ण्णव ¬. 294, (01. 7 ], 195 €्?12106त 10 
{€ €01070610121क 25 मयंकर्‌ ^£ €11106" 90५ ६1205191 9 (1. 28 9} 
185 “एदाए 61106. 3... पि, सम मण्डू सएल ; ए) €1 पता़्11 01 
14705 620 णविषयमंहकसषछ'। 4. प. गजन्दा। $, तुष ~ तुषेण “पाध 
028. 6. पौल 00४ 81408 {017 5208111 चणे ; पर्णो घुल-घोछ-घम्म-पहृह्ाः 
4८4 ¦ 740 (कौ ‰ 227, 7. पत. पुण्व। 8. पि. 
तिषा प्रि. 9..9. गण टाकलि गिरे ; 12170112” ९8107) 6त 50 तपर 
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त्रिपोट न लपरो रे [गजेन्द्रः] अनाहतं कृषणं घनं गजेति । 
तच्छ. त्वा मारो भयंकरो रे विषयमंडरू सकलः भज्यते ॥१॥ 


मत्तश्ित्तगजेन्द्रो धावति । 
निरन्तरं गगनान्त॑ तुषेण धणते ॥०॥ 


पापपुष्यद्रयस्य भंक्त्वा * खलां मदँयित्वा स्तम्मस्थानं । 
गगनानाहतो लमः [आरन्धः] रे चित्तं प्रविष्टं निर्वाणं ॥२॥ 


मष्ारसपाने मत्तो रे त्रिभुवनं सकलमुपेक्षते । 
पश्चविषयनायको रे विपक्ष कमपि न पक्ष्यति ॥३॥ 


खररविकिरणसंतापेन गगणाङ्गणं गत्वा प्रविष्टः । 
वदति महीषरः मयात्र मग्नेन फिमपि न इष्ट ॥४॥ 


[१] ज्ञानपानप्रमत्तो हि सिद्धाचायेमहीधरः चित्तगजेन्दसंध्यया तमेवा :5 प्रतिपादयति । 
पाटत्रयं कायानन्द्‌दिकं तममेदोपचारेण श्दीत्वा ज्ञानपानमदिरिण1 लग्नः"? । तथा च श्चित्तं 
कायकारेण कायं चित्ताकारेण चित्त॒वाक्प्रयाहारेण'? त्युक्तं शुह्यसमाजे । तन्त्रस्थज्ञानमधु- 
पानेन प्रमत्तसिद्धाचायेमहीधरस्य चित्तगजेन्द्रः। अनाहतमिति शरन्यताशब्दं । कसण [ " ] भयानकं । 


एण 725 'अकाक्ानाहतशाब्द्जातत्वात्‌ $ शकषि (0 € 01112160 11] 
488211165€ उकाि % 01101108 70156 81205 01 अनाहूत 1€0€. 10, दत. 
महारस पने । 11..77. पि. पष्ठ विषय रे नायके । 12. प्र. क्षो वी। 
73...13. सन्तपेरे। 14. प. महित्ता ; (1. ॥1908लाप०ण महेन (१) । 
78* पर, तमेके ; १ 110 98 तपि क¡ १० त्तमेवार्थे" । 16, ०5 9 
श्रमत्तः ; प्रमत्तेन 1 "€ (05 पत 15 704868९९. वत, फं (ठ 2970 
न छन्धःः । 18. . 18. (4044 क्कुर 8. 0.4. 9. 1; पत, कायं कायाकारेण 
चित्तं चित्ताकारेण कायं चित्तं षाकश्रसयाहारेण ; ३५११ 1002171 [225 {11५85 12 (11025 {1 
10910) {238 इण 13 प्पह्ुऽ 14 @इपत &1ऽ 28 प एरपुएत म हिऽपर0िऽ 30 ; 
व. लातल्ण्व #§ विलप्य खी पील कलवताषष्ठि ज 40644. 
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श्न्यतानादं श्रु खा कण्डगजेनं करोति । तमनाहतं शब्दं भ लखा संसारभयङ्करागन्तुकस्कंषहं शादयो 
मारा भगनाः। तथा च रतिषन्नं - 


म॑त्रप्योगमण्डलं येन भग्नं महाबल । 
मारसेन्यं महाधोरं शाक्यसिहादिमिबुं देः ॥ 


[र] भर षपदेन तस्य निरभरानन्दभरमोदं प्रकटयति पातेर श््यादि । स एव प्रमत्तो हि 
चित्तगजेन्दरश्न््रसूयदिषारात्रिषिकत्पं धोलयितवा गगनोपदेदशवतुर्थानन्दोपदेदं गृहीता गच्छतीति 
महासुखसरसि निरन्तर ॥ 

[२] दितीयपदेन तमेवा दयोतयति पापपुण्येदादि । पापपुष्यौ संसारपाशौ दरौ 
खण्डयित्वा । खम्भेति भविदयास्तम्भं मदैयित्वा गगन केति अनाहतशब्देन प्रेरितः सन्‌ स एव 
चित्तगजेन्द्रो निर्वाणं सरोवरं गतः। तथा च छष्णाचार्याः खितिजलेव्यादि।9 । 

[३] वृतीयपदेन स्वचित्तस्य धीकारताषाह । भहारेत्यादि । मावामावयोरेकयं 
गहाखखरसं तेन पानेन प्रमत्तः सन्‌ त्रिभुवनस्य प्रहोपेक्षां करोति। मावाभावप्राह्यादिविकत्पं करोति । 
अतएव पंचविषयाणां नायकत्वेन स एव शषौ महावज्रधरः। पुनः क्ठेडां विपक्षकारिणं न प्यति । 

[४] शचतुर्थपदेन निविकल्यं प्रतिपादयति । खररवीत्यादि । महाधुखरागानलेन परे रितः 
सन्‌ स एव चित्तगजेन्द्ः गगनगंगामहाुखचक्रसरोवरं गत्वा मिल्तिः। सिद्धाचार्यो हि महीधर 
एवं बदति । अस्मिन्‌ मग्ने सति मयास्य स्वरूपं किमपि न दष्ट निविकल्यं । तथा च आगमः- 


इति यावन्‌ मृषा सरवे यावद्‌ यावद्‌ विकप्यते । 
तत्वव्य' तदयथाभूतं तत्तवं यन्न विकठ्प्यते ॥2००॥१६॥ 


[ कोषय चर्यागीदयां टीका । ] 


19, 22104042 12004604, ९56 9. 29, पि. ,.याकत्‌, यावत्‌. . यावत. . । 
ट । | 


५८ खर्यागीधिकोषः 


॥१अ॥ 
[ राग पटमक्लरी वीणाः पादानाम्‌ । ] 


सुज राड सखि कागेलि तान्ती । 
अना दाण्डी उपक किमत, अवधूृती ॥ [१] ॥ 


बाज अलो सदि देख वीणा । 
सुन तान्तिधनि धिलसदई रुणा, ॥ ध घपद्‌ ॥ 


आलि काङि बेणि सारः सुणिभाः । 
गभर समरस 7सान्धि गुणिमाः ॥ [२] घ, ॥ 


जे ऽकराहा करके चापि । 
बतिस तान्तिधनि० संरु पिथापिड ॥ [३] ध ॥ 


नाचन्ति बाजिलः'० गान्ति'' दैवी । 
बुद्धनारक विसमा होह ॥ [४] घ ॥ 


1. 01 ऊ20 52905 {01 बीणा । 2, 571 [ १ ००71 ] ^ 5721 पटः. 
३. प्रि. बाकी कियत ; ४0८ 600९० फ € 12105 25 एकलृत्य, (€ 1८20108, 
116101९, 18 ४० ०८ एकी किमत । 4. वि्ठसह 10 110. 3217025 2 "चोसं 
न्धोषयति' ; श्णा 15 0८ स्न्‌-सन्‌ 8०४०१ ० वीणा ४०६८0 शिणण्ठत्ण्ट णि 119. 
{20812६01 28 5219 [65 =कर्णं ॐ पी€ €. तणट ८० 1४§ 80८0688. 
३, &29-000 “066 -7163510” ३६40405 01 सारि = शारिका 0{11<1136 
62116 कोण ४३९ 01 5६० ध€ 81005 9 ४1€ 7/2, €. शारिका 
त्यात्‌ कोणो वीणादिषादनम्‌ {100८2402 : .400102044050/9440 11, 201. 6. पत, 
सुणेमा \ -7,,,7, 00802708 02703 {2 7४51 723 023 सन्जिगणनां इता, 
02९1088 ८०४०६८५ € {ण0०61605* 8. .8. प, कर्हक केपि चिद ; 510 १४) 
€ ७४ 020 हषण ०४ ^ऊ0&0 ४0८ ००१ 804 ४८ 87921] ००५ ४४6 
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सुयो ऽछाबृः शिनि ल्मः तरन्त्य । 
भनाहतो दण्डिका एकीङ्र्य भवधूष्या ॥१॥ 


धायते भौः सखि दहिस्कवीणा । 
श्त्यतश्रीध्वनिः विरुसति करणं ॥ 


भिकालीं हे कशारिके धरुला। 
गजवर समरससन्धिं गणयित्वा गुणयित्वा षा ॥२॥ 


यदा करहः कर्कठेन पीडितः । 
द्विशत श्रीष्वनिभिः सकलं व्याप्त ॥३॥ 


चत्यति वज्जिलः गायन्ति देग्थः। 
बुद्नारकं वि-सम॑ भवति ।॥४॥ 


[१] तमेवे हेरुकार्थावगमेन षीणापादाः बीणाशब्दुदारेण प्रतिपादयन्ति । सुजेत्यादि । 
सर्यामासं ठ बिका '्कारमुतरक्षय चन्द्रामासेन तंत्निकां च । विषयचकीं गवधूतिकया साह एकीकृत्य । 
अनाहतदडिका्यां छगावयित्वा ॥ 


[र] भौ [7] सखि नेरात्मे षीणापादा वीणाद्ारेण श्रीदेस्केक्षरबतुध्या्थमनाहतं 
पोषयन्ति । मतपएव श्चत्यताष्वनीति । सन्ध्याभाषया भ्रमाष्वरमनाहतशूपं ख एष मवे वि्टसति न भवबद्दो 
भवति। तथा च श्रीरेषज्नं ~ 


अध्यन्ते साषबन्धेद्यादि ॥ 


7768860 $ ४०८ (0 0फतणधवफ €?12103 : करदं चित्तौष््यं , , कराहकशं, .प्रमास्वरं ... 
तैन श्रापितम्‌ आक्रमितं । 9. तान्ति धनि । 10. वाजिल षञ्ज †. ९, षज्ञाचाये ; 
1१४. 16208 12210 राजि ; राजन्‌" 00 9०००४१६ 07 €00005100 6४६७८९0 
छ व्‌" 210 £ श्रः 11९0 311८410 2608911 74008606. 1. पतत, 
गान्वि। 12. पति, इुषिना। 
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तथा च सर्यान्तिरं- 
भव भुलह न वास रे अपू विनाणा । 
जिम वि छोर बान्धन [ तिम ] जोर मेाणा ॥ 

[२] द्वितीयपदेन तमेवा द्रढयन्ति बाीत्यादि । भालिकाणिविण्षराणां भ्ये 

साराक्षरमकारं । तथा च नामसंगी्या- 
अकारः सवेवणप्ो [१०] इति ॥ 

तमक्षरस्वसूपं प्रतीय तेन भग्रहवरस्य वचि्तराजस्य सन्धिदौषच्छि्रगुणितत्वात्‌"5 । त एव 
[वीणा] “पादाः तमेवाथे' शब्दुदरारेण प्रतिपादयन्ति । तथा च आगमः- 

स्थुल शब्दमयं श्रुः सूक्ष्मं चिन्तामयं तथा । 
चिन्तया रहितं यत्तद्‌ योगिनां पदमव्ययम्‌ ॥ 

[३] तृतीयपदेन मावस्वरूपमाह जबेमितयादि । करहमिति चिन्तया चित्तौष्णयं बोद्धव्यं । 
करहकलमिति करुणाप्रतिहतकलं'6 प्रम॑स्वरं बोद्धव्यं । यस्मिन्‌ विरक्षणस्बये तच्ित्तौष््यं तेन 
प्रमास्वरराहुकेण शचापितं आक्रामितं तस्मिन्‌ समये दवा्रिरान्नाडीदेवताविग्रहस्य ध्वनिनेति अनाहत- 
नैरातन्ञानेन प्रजञोपायात्मकं भावामावव्यापितम्‌ इति । तथा च सरहपादाः-- 

एता एव हीत्यादि ॥ 


[४] शतुयेपदेन फलप्रासित्वादानन्देन बञ्जपदशरत्यं करोतीति नाश्वन्तीत्यादि । वीणापादा 
वजजधरपदेन र्यं कुवैन्ति । तेषां देवी योगिनी नेरात्मादिकाश्च गीतिकया संगायनमंगलं कुवेन्ति । 
अतएव बुदनारकं विरि्ाधिमात्र' सत्वानां समं निर्वाणं मवतीति । तथा च द्विकपे- 


यद्यानन्दं समुत्पन्नं त्यते भोक्षषेदुना । 
इत्यादि ॥०॥१५॥ 
[ सप्तका चर्यागीत्यां टीका ॥ ] 
13. प. उञ, प्त, ग्नी । 14. ?1 ऋ 27-~ वीणा । = 1{. ०011818 928 


.“गणितलखात्‌ः । 16. पति. करहणावहतं फलं ; 5215 †€ £ १४ 19€0 
१2 62 'करणाप्रतिहतकलं" । 


चयांगीलिषीधः ६१ 
॥१८॥ 


[ राग गउडा शष्णवज्पादानाम्‌ ] 


तिणि भुषन मह वादि" हिट > । 
हाड सुतेटि महासुख रीर" ॥ [१] ॥ 


कदसनि शालो डोम्बी तोहोरि मामरीयली+ । 
अन्तेः छरुलिण-जण मासे कावाली ॥ ध घपद्‌ ॥ 


तेद लो डोम्बौ सर ^षि टरालिडः । 
काज ण कार णः सस्र टालिड ॥ [२] ध. ॥ 


केषटो, को तोहर बिरुभा बोर । 
विदुजन,° लोभ तोर ` "कण्ट न मेल्"' ॥ [३] ध ॥ 


काह 'गगाह्‌ तु“ कामिचण्डाली । 
डोम्बीत आग नाहि च्छिनाली"? ॥ [४] ध ॥ 


इ. *05णट 0 धी€ 10०८ 4७48 {2 मृदल 0 ऽप 10107 2, हले 
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ग्रीणि भुवनानि मया बाधितानि देख्या । 
भम्‌ [भस्म] सपो भहायुखलीलया ॥१॥ 


कीटदौ हे डोम्वि तव ववैरीकावछिः । 
अहिः कुलीनणनो मध्ये कापालिकः ॥ 


त्वया रे डम्बि सकलं नाशितं । 
कारये न कारणं शशधरो भरितः ॥२॥ 


कथित्‌ कथित्‌ त्वां विरूपां बदति । 
विद्रजनणोकरलव कण्टं न जहाति ॥३॥ 


कृष्णो गायति तवां कामं चण्डालि । 
शम्बि ठद्ग्रा नासि छिण्णाणी [=पु शली] ॥४॥ 


[१] तमेषाथे' परमार्थाय संदृतिसत्याथवगमे कृष्णाचायेपादाः शोम्बीसन्ध्यया प्रतिपादयन्ति । 
तिणी्यादि । मया शृष्णायार्येण वजवनिताभिष्वंगात त्रिभुवनं कायवाकचित्तं । तस्य 
षच्यु तरशतप्रकृतिवौषो ऽवहेखया बाधितः। अतएवाह सुपः । ीठेमिति कीडया योगनिद्र 
गतः। नेरात्मधमविगमात्‌ ॥ 


विराख्डि। 7.7. 7 12 ४7८१ 02 (का्करणायः। 8. प. कहे । 9, 040 
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[ भ्‌, ] श्र षपदेन अप्रिदयद्धावधुतिकामुपगमयति । कषसनीत्यादि । भभेरिभाकठिका 
असदारोपेण मा डोम्बिनि भपरि्चद्वावधूतिका"+ छ़ं हतवा त्वया "ऽकौ शरोरे छौनं'5 यद्‌ प्रभास्वर 
त द" भह्ञानरतेन भन्ते बह्म इतं । "7कं संृतिबोधिचि्तं पाख्यतीति"? हत्वा कापाणिकश्‌ 
वितवज् आधानं हतमिति ॥ 

[र] विशिष्य पद्न्तरेण तमेवोपरागयति। तंह शो श्यादि। तया शेम्बिन्या 
ऽपरिश्चदधावधुतिषया देवाुरमनुष्यादि ्रेषादुक्ं सकलं मिथ्याज्ञानेन टाणितमिति नाशितं। धत एष 
शदाहरं संडृतिबोधिचित्तं॒प्रमास्वरहेतुभूतं। असंग्रदाययोगिन्या रक्तमिति विनष्टीहृतं। तथा 
च चयपादाः- 

खाल्त पष्ठः कापुर नाशये '8 इत्यादि ॥ 


[३] तृतीयपदेन डेोम्बीस्वरूपमाह । केहो श्त्यादि । ये ऽपि खरूपानमिज्ञाः 
सहलानन्द्परिश्द्धितया तां डोम्बीं न लानन्ति तेऽपि कर्मवरिर्ता"० प्राप्य संसारदुःखानुभवात्‌ तव 
विरुद्धं वदन्ति । ये ते प्रदेशिका योगीन्द्राः सम्यग्वज्जाग्जसंयोगाक्षरसुखतया तवां प्रजानन्ति तेऽपि 
कटे संमोगचक्र अहनि न परित्यजन्तीति । तथा च आगमः- 

कक्कोरुप्रियबोलमेल्कतया ऽऽनन्दस्फुरत्वुन्दुराः 

सदयः शोधितदाकलिलालितकराः४० कालिल्लराश्चक्रिणः । 
भ्रश्यदिव्यसरोजपात्रमदनव्याङ्पदन्त॑च्छदाः 
परतावासनिवासनित्यरसिकाः केचित्‌ चिद्‌ योगिनः ॥ 

[४] चतु्पदेन योगिन्यानुरंसामाह । के त्यादि । शशी कर्मस्थसाधनोपाय- 
अण्डा इृष्णाचायैः परं गीयते नान्येः। शोम्बीव्यतिरेकात्‌ नान्या छिक्षनासिका नागरिका षा 
विद्यते। यस्मात्‌ सवभेदं प्राप्य भेदाधिष्ठानं विधत्ते । तथा च श्षानसंबोधौ- 

चित्तमेव महाबीजं मबनिर्षाणयोरपि । 
संक््तौ संदृतिं याति निषणि निशवमावताम्‌ ॥०॥१८॥ 


| अष्टदक्ष्यां शर्यागौत्यां टीका ॥ | 
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॥१६॥ 
[ राग भेरवी छृष्णपादानाम्‌ । ] 


भवघनिर्घाणि पड्ह-मादला' । 
मण-पवण बेणि करण्डः - कसाखाः ॥* [१] ॥ 


जभ जभ ऽदुन्दुमि सादः उछला । 
काह डोम्बोषिवाहे चटिखा ॥ भ॒ बपद ॥ 


डोम्बी धिवाहिभ भहारिड जामः। 
जउतुके किय आणुतु धामः ॥ [२] ॥ 


अहणिसि? सुरभ-पसङ्क जाअ । 
जोदणि-जाङे रअणिऽ पोहाअ ॥ [3] ॥ 


डोम्बीपर सङ्खं जो जोह रत्तो । 
खणड न छाड्भ"° सष्टज उन्मत्तो ॥ [४] ॥ 


॥, मादर ~< मदे % त7ए' ; 108 00 ल्‌1€ “3 12106 व्ण वत्तं 7४ 
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भवनिवणि पटहभदेहौ । 
मनः पवनौ ठौ करंकास्यता्टौ ॥१॥ 


जय-जय-युनदुभिरान्द उन्छल्ितः । 
कृष्णो डोम्बीषिवाहे चलितः ॥०॥ 


शोम्बों विवाह्य आत जन्म । 
यौलकोषतो ऽयुत्तरो धर्मः अनुत्तरं धाम षा ॥२॥ 


अहनं सुरतप्रसङ्गे याति । 
योगिनीजाङे रजनिः [ मवति 1 प्रमाता ॥३॥ 


डोम्व्याः संगे यो योगी र्तः। 
क्षणमपि न दयति सहनोन्मत्तः ॥४॥ 


[१] तमेवा इृहौकरणाय छृम्णाचायेचरणेशरयान्तरममिहितम्‌ । भबनिर्ाणे इत्यादि । 
भवनिर्वाणं मनःपवनादिविकत्पं पूर्वोक्तं कमेण परिशोध्य तं पटहादि्भांडं उतमक्षय महासुखसंगं 
गृहीत्वा ॥ 

[ भ्र, ] होम्बीति सेव कनाहिका ऽपरिश्द्धावधूतिका › तस्या [वि)]बाहावभङग्थं *1 यदा 
छृष्णाचायेपादाः प्रचकिताः तदा जयजयष्वनिपुष्यष्षटिदन्दुभिशाब्दादिकं आकारो निमित्तः प्रादुभूंतम्‌" 
इति । 

[२] द्वितीयपदेन शेोम्बीविवाहफषटमाह । डोम्बीत्यादि। सेव म्बी वायुरूपा 
तस्या गमनदवारस्य षिवाहमिति भङ्गा, जय[एजाम]मिति उत्यादादिदोषा नािताः। अतएव 
यौतकेन" भक्टेदोन "+अयु्तरधर्म साक्षात्छृत॑"4 मया $स्णा््येणेति ॥ 


77...11, -089 प्रवाह । पत, तस्या[गवाहावभङ्गायेम्‌। 12, पत, प्रभूतम्‌ ; 14} 
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{01 अयुत्तरधरमः चाक्षास्कृतः । 
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[२] दृतौयपदेन योगिनीप्रमावमाह । भहनिकीह्यपदि । एता क्षानसुदया सह बस्य 
योगौन्स्य भहनिशां सुरताभिष्वज्नो भवति तस्क योभीमास्वः योनिनीनकेेति तस्य श्चानरकिमिना 
रभणी"दल्यादि कटेगान्धकारं पलायते । तथा च धागमः- 

आत्मन्येव छं गते भगवति प्राणाधिकै स्वाधिमि 
श्वासोच्छासगणे गते प्रहामिते जीधानिे यंतरिते । 
यो उ्योतिःप्रसरः प्रमा्वरतरो योगीश्वराणामसौ 
स्वांगादेव विनिर्गतो इततमा्तैलोकयमाकामति ॥ 


[४] चतुर्यपदेन योगिनीप्रसादाद्‌ योगीन्दस्य शर्यामाहुः। डोम्बीत्यादि। शम्ब रेव 
रहृतिप्रमास्वरपरिदयद्ावधूतिका ज्ञानयुद्रा। तस्याः खुरताभिष्व्गे ये ये योगिनो रताः ते ते तां 
ज्षानसुद्रां महायुखानन्दाधारतवात्‌ क्षणमपि न परिदयजन्तीति। तथा च सरहपादाः- 

स्वामावं गतवति मनस्यन्दीत्यादि ॥०॥१९॥ 


[ एकोनविंक्य वयभीत्यां टीफा ॥ | 


१. रएणी । 


च्यीगीद्िकरोषः ६+ 


|| \।॥। 
 [ राय पटठमलरी डुषरीपादानाम्‌ । ` 


हाड निराशी' ग्ामणमतरिः। 
मो्दोर विगोभाः कण न जाई ॥ [१] ॥ 


फिररेखि+ भौ माप मन्तउङिः वाहि) 
"जा पथु? चाहम? सो एथु नाहि ॥ ध्‌ चप्‌ ॥ 


पिल विभाण, भौर श्वाखंन पु? । 
नाडि षिथारन्ते सेष बापूडा'०॥२॥ 


जा ण[आ]जौवण'' मोर भदरेसि "धूरो ° 
भ्रूल निखणि"” 'ऽबाप संघाराः; ॥२॥ 


अणथि क्क्कुरीपा ए भव धिष । 
जो पथु वूभई"+ सो पथु बीरा ॥४॥ 


7, 'निरासौ / निराशिष्‌ ; आहिष्‌ 125 0९९0 770६17९0 10 {110. 8 ६2९8 (कत, 
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विगौव < 5401६ विकोष १9230), 20867" 5४005 061८ {0 प्रणवकोत् 
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अहं निराशीः खमनौो भर्ता । 
मम विभोगः कथयितु' न शक्यं ॥१॥ 


ते अरे मातर भन्तक्ुटीं दष्टा । 
यमत्र पश्याभि सौ ऽत्र नासि ॥०॥ 


प्रथमं विजातो ( विजाता ) मम वासनापुटः ( वासना ष्ट वा ) 
नाढीविचारतः स एव [ = सोऽपि ] वराकः ॥२॥ 


यत्‌ नवयौवनं मम बभूव पूणे । 
मूलं निखन्य पिता इतः ॥३॥ 


धदति कुक्कुरीपाद्‌ एष भवः स्थिरः । 
योऽत्र बुध्यति सोऽत्र वीरः ॥४॥ 


८०वृप॥ 150 207 ; (110. 7475 (णृ शचित्तवेद्‌न' 2111 (16 
€010760191ए विशिष्संयोगाक्षरसुखानुमष 1€0५८ 001ए 821401९८ 3९086 ° 
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[१] शर्ञापारमितार्थामरतपानपरिपुष्य हि कुक्कुरिपादाः तमेवाथेमासनि सगवतीनेरात्मा- 
योगिनीमधिमुख्य षदन्ति । शांड निरासौ यादि । अहं भगवती नेरात्मा मिराशीःः5 आंगरहिता । 
खमणेति सबे्यन्यं मनः स्वामी । अस्य चुरताभिष्यङ्ञेन मम ॒विषिष्संयोगादरसुखानुमवः कस्मिन्नपि 
कथते्ो न अवतीति । तथा च सरहपादाः- 


को पतिजह कायु कमि अज कदय आख । 
पियदंसणे हेण उडेसि संसार फु जाउ ॥"6 


[ श्र, ] घर षपदेन तमेवार्थं वयति फटे श्यादि"?। अतएव अन्तमिति पर्यन्तः । 
महादुख्कस्वकुरी दष्टा स्फुटमिति विषयादिषन्दे मया नेरात्मया तस्मिन्‌ समये निष्छृन्तितं । 
स्वयमेवात्मानं संबोध्य बद्ति। भो मातनैरातमे तदिदानीं यं य॑॑विषयारिं पश्याम्यत्र सष्ोऽपिन 
विद्यते । सर्वेषां म्ायुखमयतात्‌ ॥ 


[२] द्वितीयपदेन विचारस्वरूपमाष् पष्िङे इत्यादि । आदौ संदृतिषासनापुटं कायो ऽयं 
परसूतः'8 । अस्य कायस्य नाडी द्व ्रिशदे वी तस्य पिण्डीकमानुपूर््या सदुगुरुवचनप्रमाणतो विचायेमाणे 
सति सेव वासना षराकी कथं विद्यते। न विद्यते एव परम्‌ ॥ 


[३] ततीयपदेन भभ्यासफरमाष्ट नवयौवनेत्यादि । मूलं संगतिबोधिचित्तं॑तस्य निकृत्तः 
मणिमूले मण्यन्तगेते बया नेरात्ममाव्केन कुक्छुरिपदेन छता । तथा च श्रीदेवज्रं - 


तीर्यं भवेद्‌ षण्टां [ १ चण्डा ] ॥ 


स॒ तेन हेतुना विषयमण्डलोपसंहारकृतं नवयौवनमिति । तस्रभावाद्‌ दार्तरिशषठक्षणव्यं 
जनाहीतिमहाबज्जधरशरीरयुन्द्रो भूतो ऽसि भोः कायक्षञ्ज साधु एतत्‌'+ । स्वयमात्मानं 
संबोध्य वदतीति ॥ 


महिमा सगवाना। का भापुरो पिनाक पुराना ॥-- ९ 0४4८111002/1400 2 1 4741284. 
7, &500 फण त्रा 72 तर्णयौवन, नव्रयौवनः। 72. प, जाण, .मदलेसि . . । 
13. निखणि < नि < खन्‌ 418 ०४४ ; प. नखलि ; 1४१ 2 9110 ०१०फ४.. 
13...13. (०0 10000044 ६ पितरं इन्वा 294 ; 29१. 14. प, 
बुं । ११. प. निराघा । 16, 44/46/0440 ; {2002-4 410/0/04 ए८९78६ 7. 
प्र...पत्तिजर कदु... काह भ. . । पियदंशणे हठे ण दङेषसि सासं.“ ॥ 17. 71. 
फिटकेखि ० । 18. पर. प्रसृतः [त]। 19. पत. साधुमेतत्‌ । 


+ # अ्यागोतिषतेषः 

वी कनेर सासतातकारित्वक भनयीत्यादि । एष संडतियोश्रिधित्तो हि मवः। 
सिकिति सिथर छतत अकषारविनदे "ये ये योगी मिरंजकहूपेणावभतं यैऽस्मिन्‌ भवमेनधे -विकारि- 
किगदेवाद्‌ वः+ सवा च -कृनदा्यायेगायाः-- 


जे' भुज्म विरर सदजखण० इत्यादि ॥०॥२०॥ 


[ विस्या चर्काणीत्यां दीका ॥ ] 


20. ८2/0402442 < (कन रट756 3. 


खथोभीतिषेषः । दे 
। + 3 1 
[ राग बरा भुदकुपादानाम्‌ । 1 


निस" अन्नारी भ्मुस्क भयाय | 
अमिभः मखम मुस्ता करभ आहारा ॥ [१] ॥ 


मार रै जदाः सुता दकाय} 
जेण [ण] तुर, अवणा-गवणा ॥ ध्र वपद्‌ ॥ 


भव-बिन्दार युताः खग प्षीः । 
चञ्चर सुखा कटिर्भा नाशक [ १ नाशम ]7 थाती? ॥ [द] घ्‌ ॥ 


काठा० मुसा" "ह जः" वाण । 
गणे उदि "कर अमि पाण” ॥ [३] र ॥ 


तव से भुसा "ऽ उञखचल पाञ्च "३ । 
सुगुरु बहे कर '+ सो निश्चल ॥ [४] ध, ॥ 


जवे "ऽमुसा अवारः; तुर । 
भुस्‌ भण तबे बान्धन फिटन्न ॥ [५] घ्‌ ॥ 


1, पत, निसिभः; 00811241 700 10४, 2. प, खार ($) शारा; ०१॥ 0 
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0204400८ ( ८ कन 00900 9 = 4404, 1440242 1 )}. शरुख) कव 
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निशा भंधकारवती मूषक भाच्रति । 
अमृतं मक्षयिहवा मूषकः करोति हारं ॥१॥ 


मारय भरे योगिन्‌ भूषकपवनं । 
येन [न] शरुग्यति [ बारस्य ] गमनागमनं ॥०॥ 


भवविद्‌ रको भूष्कः खनति गतिं । 
चंचलमूषक कवलयिला नाशकः स्थितेः निक्षेपस्य षा ॥२॥ 


कालो मूषकस्तस्य न षणेः। 
गगने उत्थाय करेति भमृतपानं ॥३॥ 


तदा स मूषक उच्लभ्रचलः। 
सदशुख्वोधेन फुर तं निश्चलं ॥४॥ 


यद्‌ भूषकप्य भाषरणं श्रुयति । 
भुक्‌ वदति तदा भन्धनं नश्यति ॥*॥ 


गती" "1९905 “{1€ 1110४5€ (प§ (€ {६00६ 1, €. 0 20 ६४६) ॥ 
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[१] तमेषा मूषकसन्ध्यावचनेन युषुकृपादाः प्रतिपादयन्ति । निसि"5 भन्धारव्मादि 7 \ 
मुष्णातीति मूषकः सन्ध्यावच्नेन चितपवनो बोद्धग्यः। निसि प्रज्ञा कमङ्गिना षा बोद्धग्या। तत्वा 
कमङ्गिनाया विचित्रादिक्षणे कयानन्द्‌ दिव्यापारद्वारेण कङिशारविन्द्संयोगे बोधिधि्ामृतास्वादादार 
स एव मूषकः चि्तपवनः स्वयं करोति ॥ 

[ श्र ] तस्मिन्‌ विरमानन्दक्षणे"? श्रीगुखुमुखलन्धोपायेन द्तं॑तस्य॒निनस्वमाबीकरण' 
भवति । तत्छवेतो बालयोगिनस्तेन संसारथके यातायातं दवयाकारं न श्रुव्यति चित्त च न ॒शोमते । 
तथा च आगमः- 


दयाक।र "° त्यागप्रकटपदुसंवित्तिषठमगे 
घनानन्दोत्कीर्णे प्रषरसपूर्णाम्बरतङडे । 

सुरं नानाकरेरुपच्ितदामे त्वन्तरगते- 

रिदं" तत्‌ श्रो लोक्यं" छयमिव गतं भाति मनसि ॥ 


[२] द्वितीयपदेन मूषकचित्तस्य व्यवहारो ऽनुषण्येते। भवेद्यादि । भवतोति इला 
भवं स्वकायं विदारयति प्रृतिर्चाचल्यतया “स॒ एव चिसमूषको 2: ऽन्यथामावं कुदते। गतीति 
तियक्नरफादिदुगतिपातं च स्वयमेव उत्पादयति । गतथित्तमूषकप्य प्रषृतिदोषमाकरय्य भो 
योगिन्‌ [गुड्‌] प्रसादाप्तोपदेशोन तस्य भावारोपणं न करिष्यसीति ॥ 


[३], ठृतीयपदेन तस्य स्वरूपमाह । ऋलेत्यादि । संडतिबोधिचितते न्दु नादाकत्वेन 
स एव चित्तमूषकः कालछः। तस्य पिण्डग्राहानुमेदेः, विचारेण मो योगिन्‌ वर्णोपलंमोपदेशो न 


95 °म॒धुपानास्वादं करोति “85168 {€ ४101६ 0० ४८4## ^2700170519 फलौ 
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ॐ वर्यायीसिकोषः 


विद्ते । गगनमिति शुसंप्रदावामे शाधुलकमषवनं गत्मा पुकरामस्म यरमाथेबोनिधिशेभधुपानाल्लादं 
करोति । तथा च परधने मरीगभाथः- 


कहन्ति शुर प॑रमार्थर बार । 
क्म कुरंग समाधि कपाट ॥ 
कमर विकसिशट -कंडिह ण जभरा। 
कमछ्मधु पिबिषि धके भे मभ॑रा॥ 


[४] शचतुथंपदेन वज्जगुरमाशातम्यमाह । तब सेत्यादि ऽ । चित्तमूषफोऽयं तावदेष 
मोहमानोन्नतो भवति । यावत्‌ सद्शुरवचनयन्त्रसंनिधानं न मवति। भौ योगिन्‌ त्मात्‌ गुरौ 
म्रणिधानमारभ्यतामिति। तथा च सरहपाबाः- 


यस्य प्रसादकिरणेरियादि ॥ 


[५] पं्मपदेन चित्तमूषकस्य स्वरूपमाह । जवेमित्यादि । यस्मिन्‌ समये सहलानन्द्‌- 
चि्मूषकह्याधारः अहमिति प्रत्यारोपंयेता श्रुव्यति । तस्मिन्‌ समये सं सारबन्धनं तस्य प्फिटमिति। 
तथा ष अर्भिथिः- 


-(संसारो ऽसि न तरतस्तजुतां बन्धस्य [ चयेव ] का 
बन्धो यत्र न [ यस्य कापि न ] तथा युक्तस्य मुक्तक्रिया० । 
मिथ्यारोपक्तो 'ऽथ रज्जमुजगच्छायापिदाचश्रमौ 
मौ किंचित्‌ त्यज मा गृहाण ` विस स्वस्थो,° यथौवस्थितः ।०॥२१॥ 


[ एकथिक्षयां धैर्यागीत्यां टीका ॥ | 


८९. पच, ताब पै । 26. (१0. "९0०५८19 18 ००1 [1६62] १५ -4028 प्छ 
1619 {० ००५1८८४ १८ ९4105 0 115. "४58९९ 10 त. यै. ल. 
चवत्रोव। 28, याति काषिद्‌(त)। 29. पत. गक्रियः। 3०. प. सशी, 


च्यासेिकतोचः ॐ 
४२२॥. 
[ राग गुक्णरी सरहपादानाम्‌ । ] 


अपणे रवि रवि भवनिर्वाणा । 
पिते लोभ बन्धव अपणा ॥ [१] ॥ 


ग्ड ण जाणहू भविन्त जोह । 
ज्ञामर मरण भष कदसन होर ॥ ध्र वपद्‌ ॥ 


ज्सौ जाम मरण वि छदसो । 
ज्ञीचन्ते भद्रे'3 नाहि धिरेसो ॥२॥ 


+जा पथ जाम मरणे 
सा करड रस रखानेरे कङ्काः ॥० ३॥ 


ज्ञे सचराचर तिभस? भमन्ति ॥ 
ते अजरामर फिस्पिन होन्ति ॥१४॥ 


जामे काम कि कामे जान्र। 
सर्र भणति भविन्ह शसो धामः ॥५॥ 


1, मिद्धे = मिष्मैव ; 10 1४5 मिष्या द्षया। 2. प, भम्मे; ००५9६ 8 
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ते चराप्रसता, केन न षन्ति ;$ {४5॥ ०0017 (0 ते भक्ञरामर किंपि न होन्ति न्ते 


9६ वर्थांगीतिकौषः 


आत्मना रबयितवा रवयिट्वा भवनिवणि । 
मिथ्या शोको बाति भलमानं ॥१॥ 


वयं च जानामो ऽचिन्त्ययोगिनः। 
जन्ममरणमवः कीटो अवति ॥ 


यादशं जन्म॒ मरणमपि वारां । 
जीवति मृते नासि विदोषः ॥२॥ 


यो ऽत्र जन्मनि भरणे विहाङ्कः । 
स करौतु रसरसायनयोः कक्षां ॥२॥ 


ये सण्वराचचरब्रिदशे भ्रमन्ति । 
ते ऽजरामराः किमपि न भवन्ति ॥४॥ 


जन्मना कम फं कर्मणा जन्म । 
सरहो वदति अश्विन्त्यं तद्धाम स धर्मो वा ॥५] 


[१] वतमेबाथे स्वेधर्माधिगमेन सरहपादः प्रतिपादयति अपणेद्यादि । अनाद्यविधा- 
वासनादोषेण भवनिर्बाणकत्पारोपणं चरित्वा छो ऽय॑ भान्त्या स्वयमेव भवबन्धनबदो भवतौति ॥ 


[भ्र] भरूषपदेन सवज्ञानं द्यन्ति । भम्हे त्यादि । सिद्धाचार्मखरहपादा एषं 
वन्ति । ररुचरणरेणुश्रसादात्‌ भावस्वरूपपरिज्ञानेन अचिन्त्या योगिनो षयं । भत्व उत्पादादि- 
भंगं कीटं मवतीति न जानामः। तथा पकश्लोका भगवती- 

उत्पाद्र्थितिभंगदोषरहिताम्‌ इत्यादि ॥ 


भजरामराः कथमपि न भवन्ति" । 9...9. सो धाम 1025 {0 10601085, २12, तीते 
धाम “1४१ 2४०१८ 20 घ धर्मः 4112६ 1611100" ; १96 1406 56086 28 0660 
76006160 19 119. ०5--0€ 008. 
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[र] द्वितीयपयैन उल्पादस्वरूपमाहुः । जसो श्यादि । सर्वस्य "० नेराल्मादगमेन 
कस्योखादो विद्यते, भो योगीन््राः [ इति ] स्वयमेव त्मानं संबोध्य षद्न्ति। यस्यौत्पादौ नास्ति 
त्य भ॑गोऽपि न दश्यते । तथा ब अष्टयदिदौ- 


यत्य स्वभावो नोत्पत्तिर्बिनाशो नेष द्यते । 
तज्छानमद्रयं नाम सवे" संकत्यमजितम्‌ ॥ 


अतएव जीषतः पु्षस्य मृतेन सह भेदोपल॑मौ नास्तीति । तथा च सूतके 


सुपप्रबुद्े तु न चान्यभेदः । 
"कत्पयेत्‌ स्वप्रफराभिराषी ॥ 


[३] वृतीयपदेन स्वयमेवानुशांसामाहुः। यस्मिन्‌ मरणादिमयं षा वियते सोऽपि" 
योगी रसायने विबिधादिकत्यप्रयोगं करोति [ १ करोतु ]|। बयं पुनः मरणािमिये निष्शंक- 
नि्षिकल्परूपाः ॥ 

[४] शचतुथेपदेन पुनरस्यानुशंसामाहुः। ये श््यादि। ये ये बाछ्योगिनः जंबद्रीप 
महास्थाने सचराचरे भ्रमन्ति अथवा मन््रौषध्यादिशक्त्या त्रिदशं देवालयं गच्छन्ति ते ऽपि 
गुसमार्गालन्धत्वादमरत्वं न प्राप्नुवन्ति ॥ 

[५] पश्मपदेन बत्मेमाहात्म्यमाहुः । जमेत्यादि । कतु कमषिहीनस्य योगीन््स्य 
खन्मना क्म कि मवति कर्मणा षा उत्पाद्श्च। अतएव सरहपादाः स्वाभिप्रायं षदन्ति । 
परमाथविद्‌ योगिनो ऽचिन्त्या हि ॥०॥२२॥ 


[ द्वार्विष्यां चर्यागीर््या दीका ।॥ 1] 


10. प्र, सर्वत्य। 11..11. पत. जीव(वि)ता पुरषेण सम्भवाहवैन सह ; 8८१९8 
४ 250 ० ५8४५ € ४४ ५१६ 1५ (षिते च मृते च पुरषः । 12. सोऽपि 39008 
{01 घ एष । 


क्ष | च्लिः 
||| 


[ राग बारी सुठककदनाम्‌ 1 


जद तुम्हे भुखुकुः अहेरि' जाइये" मारिहसि पञथचजणा 
मङिणीवनः परसन्ते दो्िंसि पकुमणा ॥ [६] ॥ 


उज्ञोधन्वे मेखा विहणिः “मपल यथयि: ।. 
[ग)]दणविणु मांसे भुखुकुः पद्मन पण्खदधिद्िऽ ॥. भ दपद्‌ ॥ 


माभाज्ार ('पसरिड २ बधेल भाभाहरिणी । 
सद्गर्वोह बुभिरे कासु किनि ॥7 [२] ध ॥ 


7. परि, अहह; 1000 0 प. 2. पि. नंशछणीवनं ; 9५ 1)2*1 {802}. 
३...३, 82500 {० &80 27 "02 0९१6१ "जीवन्तं मा जहि" । 4. .4. $ 2 
70 01 72 197 त तस्य शवं मा गृहाण" 7, णणि । १, € 01 ५0<त 721 
छप ऽप ण 9 1६01790 तण पष्ट 09 ९५ (मिन विना भुखुकुपाद्‌ गं मा प्रविश । 
6...6. ति पसरि ऊरे। 7. 8५५7०) (कथाः पि, कदिनि । 8. 00 ८८8८ 9151 
81 11068 ° ६16 (भद्र 025 एला 01€8€7ए८त 10 0118109. ({10€ 195४ 
एणाः 11065 20 ६0€ 5203४ ८०09 0160 276 €0्टक 105४, 
46 £1\€४ एजद 10 5405 2951200 670 प€ (19690 
इट ( 8९८ ^7ए€णतेष 1 2६ धह €98त त (1४८ धट अ0€४८ (19. 


१९18100 18 21960 19 1017020 5117६ ), - 
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अता छं गुदुक्ो भारक गमिष्यसि मारदिष्यसि "भज्यत । 
अशनीं अविदन्‌ भकिभ्पसि -एकमनाः ५११ 


जीवति जाः अभो ते श्शनिः । 
म्रहणं विना मांसस्य मुयुकुः -पद्यवनं श्रविष्ठः 1० 


मायाजालं प्रसाये अरे अद्धा माया हरिणी । 
-सवृशहोधेन बुद्धा [कस्मिन्‌] कस्य कथा ॥२॥ 


[ "काय भत्मपान्न' माता पूयिवी जरम्‌ अन्निश्व भोकनम्‌ । 
कालाकालोभयम्‌ आदेय परवनमार्गे योगप्रमाणारित्रेण चव्य 1 ३॥ 


जारभ्र' खारज्जनाममावे रिणो द्र तं पलायितः । 
उल्दत्योष्पछद्य द्रवन्‌ मगनमध्ये ऽस्तनितः भूखुढु पादरजनी अमाता -मवति ॥४॥ 


तमेवा्ये' सहजानन्धपररिवहवयः सिदा्रायो मूशठकुपादो इरिणसंप्या[माकया] विभावयति । 
जद तुम्हे इत्यादि । हे भूष्धकु | -स्वं यदि । कायपवनो ईरिणंकाकपवनस्वमावः 
अदैरि-- इति निग्स्वभाक्करणस्य `उपायकिधीन्‌ [ उदक्य ] चारिका । तदा पंचसु 
विषये "शपस्कन्ये भूतेषु, पिषीधालकवश्यरिन्दयादिषु मङ्लसमूहकमेण व्यातो हि निःघ्वमाव- 
शरस्याहिः-ऋरनीयः । पश्चाद्‌ वञ्जजपरन दं तदषटिं निरध्य -सम्परक्डुङ्ि्ाज्जसंयोगं 'शुरमपरसादात्‌ 
-महासयुशरक्षनक्िीषनं भविति । -होहिसि 'एक्मणा इति विकल्मविरहः । | इति ] 
-भर्कमात्मानं संबोषग्रति ॥ 
भ्र । तदर्थः घ्र वपदेन दद्यितुमारूंबनडद्धिमाइ । जीवन्ते "त्यादि । भविशति 
व्वासे जोव शभ" हत्यक्षरं दिवाक्ञानं घत्वारिंशत्स्वमावयुक्त' । निगेते ससि खतः शवो श" 
इत्यक्षरं॑रान्रिज्ञानं प्रयस्विदातस्वभावयुक्त' । ` तिष्टवः चासस्य मूलम्‌ शना श्यक्षर 
सप्तस्यभावयुक्त । तथा वचञ्चपाणिर्‌ भपि- 
आोङ्कारेणाविशत्सरषा खुखका्करेदि्मः । 
हु कारेणोस्टज त्सत्तथा भआकाराक्षरमाप्थिताः ॥ 


८9 
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तथा वर्धनं रात्रिमागेनेत्यायतिरेक उक्तः। युख्वप्राणादिज्ञानं मध्यमायां प्रवेश्य हत्यत 
मांसमिति संष्यामाषया बिरमानन्दं श्वाधिष्टानस्वमावं चदु्थनन्देन न त्यक्छा हे 
भूुकपाद्‌ मदादुखगहं न भवेयं । तथा पवक्रमे ऽपि- 

नास्ति रात्रौ न संध्यायां दिषापि च न विद्यते । 
इत्याद्याह । तेष च सरहपादैर भपि- 

अस्तं थातीन्दियं यत्र स्वभवे न च तिष्ठति । 

भो तें सहलमानन्दं शुर्चरणेषु पृच्छ ॥ 

२। द्वितायपदेन मागौपायमाह । माभाजाछ ह्याहि । मायेति क्मज्गि' कल्पयितव्यं । 
विचित्रादिक्षणलन्धमानन्दसंदोहकायं जाल्त्वेनारोप्य । तेन कायस्य हरिणं बदा शुरुषरण- 
प्रसादात्‌ त्य स्वमावमध्ये प्रवेदाः कतेष्यः। तदर्थ तत्र॒ भानन्दसविदनस्वभावाधिगमस्तक्षा 
कचिद्पि न निवे ` शक्यं । तथा च सरहपादैर भपि-- 

आनन्देन प्रीताः लोकाः । 
इत्यादि प्रोक्त ॥ 

३। तृतीयपदेन भावनाषिरोषनाह । कायः [ आत्म- ] पाघ्रमित्यादि । कायो हि 
आत्मनः पात्र शतुष्टयं भवति । ततो जातानि पंचमष्टाभूतानि मोक्तव्यवस्तूनि । तत्र 
कालाकालौ तु चन्द्रसूर्यौ तृतीयामवधूत्यां वायोः चतुर्थानन्देन सेविधाताय । खानपानं 
निः्वमावं करणीयं । तथा च ध्रीकाटयक्र ऽपि 

यत्‌ शुक्रबिन्दुधारणपतने दिशारात्रि हत्याथाहुः ॥ 

४ । शचतुयेपदेन फरसंपत्तिमाह । जाल ख्त्यादि । तत्र महासुख परमानन्द- 
छार संध्यामाषया कायानन्दौ विकल्ययितय्यं । खटति संष्यामाष्या वागानन्दौ 
विकत्पयितव्यः। रउ्जुरिषि धितानन्दो विकल्पयितब्थः । तत्सव रूपादिकमपि शल्य । 
र तमिति । प्रमास्वरपतनं । तदेष ॒वायुस्वभावः कायहरिणः । पलायित इति । 
निन््माषभूतः सवेदाभ्यस्तयोगी गगनप्रमाष्वरे विीयते। तदे भुुकपादेः रजनीति 
अवदान्धकारः दुरित इति पलायित हृ्य्याथेः। तथा च भगमराहु भपि 

आत्मा तयेव छीनो मगवान्‌ जीषिताधिपः ॥ 
इत्यादिषधनम्‌ ॥०॥२३॥ 1 


[ श्रयोविष्षयां चर्थागीत्यां टीका ॥ 1] 


कर्मो &१ 


॥ न: 
[ राग हताः हृष्णाच्रयेपादाचाम्‌ । 


पूणच्छ्र॒ उद्यति यद । 
चि्तराजो विमलो भवति तद्‌ ॥१॥ 


मोदमरं छिन्न गुरूपदेरोन । 
विषयेन्दरियं गगनमुपेतं ॥ भू, ॥ 


खसखमबोजं यत्‌ खसमं याति। 
आत्मवुक्छस्‌ त्रिधातुषु वितनोति च्छायां ॥२॥ 


यथा उदिते सूर्ये रात्रिरन्यपयाति । 
(कथा) भवसमुव्र मोहर्जो रोति ॥३॥ 


राजसो यथा जरं विनिनक्छि । 
भवं मुक्ष्व [ तथा ] इति कथयति रष्णपद्‌ः ॥४॥ 
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पुण्णिम चन्दा उदमउ अब्वे । 
चिथराय निमिहिम [ १ निमलभ ] तन्वे" ॥ 
2. ¶#€ 09476 0 (0८ 72८ 15 &1ए€0 25 १०४ 00४: ४ 19 | ? १४५२) 
701 ४५ [भहता ] । 
११ 


८२ 


३. 


लर्यागीलिकोषः 


१। तमेषा महायुखराजः सर्वधर्मालबनरसः स हृष्णाचायैः पुनरपि विभावयति । 
पणेन इृस्यादि । शुखभसादात्‌ पदा षोडदाकलं बोधिचित्तचन््रमण्डलसुदेति तदा 
योगीश्वरस्य चित्तराजो ऽत्यन्तं विमलो मवति ॥ 

भरू, । भ्रु षपदेन तमेवाथे' हढयति । छिक्नमित्यादि । भतिमतो शुरपदेशेन मोशदिक- 
मावरणं परायते । विषयेन्ियादिकं गगनं प्रभा्वरं अबिदाति। तथा च सरहपादाः 
भप्याहु- 

युगपदुदिताय नम श्त्यादि ॥ 

२। द्वितीयपदेन ध्मबीजानुभावमाह । खसमबीजमित्यादि । गगनतुल्य॑ वीजं 
प्रमास्वरस्वमावं चित्तजं। तस्य स्वाभाविकप्रकाशाः प्रमास्वर भत्मद्क्षच्छाया यो गीदषर- 
जानररिमस्‌ न्रिधातूत्‌ व्यप्रोति ॥ 

३। तृतीयपदेन तस्य विकेषलक्षणमाह । रात्रिव्येपगता-इत्यादि। यथा सूर्य 
उदिते रघ्रेरन्धकारो व्यपगच्छति तथा सदगुरश्वरणरजेराहि प्रणम्य जातप्रविवेकः ददेन- 
स्वभावेन भसदेन भषसमु्रे ज्ञानस्य रागद्धे षादिकमावरणं दूरं पलायत शत्युपदेशः ॥ 

४ । चतुथेपदेन योगीश्रश्य चर्यामा्ट । राजहंस इत्यादि । यथा बही रालहंसो 
नीरक्षीरयोमिश्र नीरं विविच्य क्षीरं पिबति। कृष्णाचा्यौ योगिषरो भवस्वभावान्तः 
प्रविश्य [ आह ] मवं भुव मवोपादानं मा कार्षीः † तथोक्त बोधिपादैर्‌ गपि- 

न भवोऽस्ि न निर्वाणं यथाभूतविच्वारतः। इति ॥०॥२४॥ 


चतुविंश्यां चर्यागीत्यां टीका ॥ ] 


1.1८. एयक पृथक्‌ । 


चर्यागीतिकोषः ` ८३ 
# न्वी 


[ गतिस्‌ तन्त्रौपादानाम्‌ 


धर्मोदयः पादाधिष्ठानं वज्जपदं नादः 
पंचक्रमं घयिस्वा वंत्रिणः पटो विमलः ॥१॥ 


अमेव तशर स्वयमेव तानं । 
वितानं[च] स्वयमनल्लातरुक्षणं ॥ भ, ॥ 


साधंत्रिहस्तं गरे वेमसुक्तं रितं । 
गगनं पूणे' स हि लन्श्रचयनं ॥२॥ 


अनाहतो वेमवरशब्दो हि गुरूपवेशेनाधिरदितं । 
हवं खिती छित्वा सूत्राणि ष्याचरत्य हृढ प्रसारितनि ॥३॥ 


मणि गतः शरन्यत्तया रक्षणशन्यतासारं । 
वयन[जाल] रसस्तंत्रो मादजारमुक्तः ॥४॥ 
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श्र व्दति 


१। सर्वेधमनिपुणस्तमेव सत्वानांमरथोये तन्त्रीपादा आहुः । धमे इत्यादि । 
धर्मोदयः सम्ध्यामाषया प्रज्ञाध्मोदयः। पाद्‌ाधिष्ठानमिति चतुर्णां पादानां चतुर्णामानन्दा- 
नामा्रयः। तथा च दिकदथै-- 


अवर्णो यत्‌ करोति शतुर्दषीत्यादि । 


पुनरपि घदर्थवेदमेन सम्य्यथाभूत भावस्य धर्मस्य उद्यस्थानं यद्धबति स एष धर्मोद्य इति । 
वञ्जमिति योगीदवरस्य कायेकारफभावात्‌ तस्य स्थानस्य तद्‌ वचनं योगः। तथा च 
सरष्टपादाः -- वञ्जपतनाद्‌ भावना । पष्रमेव षञ्जम्‌ । कायेकारणाभ्यां 
म्राकनं । अयमेव महायुखराज इति। तत्र प्रशषाकमले आदृ तुल्याविकं ज्ञानपंनधकं 
संग्त्यात्मकं बोधिचित्तं शन्यताकरणास्वमावं [ भवति ] शुर्परसादात्‌ । विमलव्म्रमिति 
स्वयं प्रमाष्ठरेण परिशोधनमिति। तथा च दिकस्पे- 


संवृतिः सर्वेसमा सदथसुखरूपमिति ॥ 
भर । प्र्‌ चपदेन सम्यगवबोध ददयति । अहमेष तन्त्रीलयादि । वस्तुत उपायात्मक- 


ॐ 


प्टश्रीपादः। तानवितानमिति। यस्मात्‌ संदृतिसदथभेदालंबनेन लक्षण ने क्ातभिति । 


त्थाच- 
प्रह्यमाहकामावेन यत्र चित्त न जायते । 


चित्तं न जायते यत्र तदेष परमं पदं ॥ 


२। द्वितीयपदेना्रयाश्रयिणाषाह । साधेत्रिहृस्तमित्यादि। निजकायः समापत्ति 
गृहे विसुक्तः। तत्र तृतीयानन्दो जातः। गगनं पूणमिति परिशचद्वप्रमाखरेण परितो 
योगेन पएृथकृषथगदशेनवदासस्थितिः। तथा च दहिकल्पे-- 

कायेन रहितं चित्तमन्यन्न द्रष्टव्यं नास्ति ॥ 

[३] [वृतीयपदेन प्र]तीतिसाममीमाह । भनहा इत्यादि । वेमकटरणेति [१] 
संध्यया प्राणापानं प्रज्ञोपायात्मकं वातद्रयं अनाहतं परिकत्प्याप्रतिमानकमिति । सहजप्रति- 
च्छन्दकं तदेव संदृतिबोधिचित्तं सद्गुरषाक्षय [[]बि्ीनेन ¦ । वेणतीति[१4 तस्य भावाभाव- 
प्रह तोढयित्वा कमल्कुलिशषंयोग दटममेद्य' कृतमस्माभिरिति ॥ 
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चर्यागौतिककोषि | ८५ 


[५] चदु्पदेन योगिन्यनुशंसाधीदे 1 बठामनीत्यादि१]5 । सर्वभमेपरति- 
भ्मास्वराषगमात्‌ युबतिजनप्रसगे सेव प्रहृतिपरि्द्ावधूतिका नेरात्मयोगिनी बह्ठामनीति[]; 
निस्यसूपा मया तन्त्रीादेन पात । अतएव ततवीदीत्‌ भोहमिष्वंग सूतरबन्पैषियुकतः सन्‌ । 
तत्रीति जातिधर्मान्‌ विषाय ब्रजघरो भूतोऽहमस्मि--इति। तथा च सरहपादाः-- 


स श्रीमान्‌. इत्यादि ॥०॥२५॥ 


[ पचर्िंक्यां चर्यागात्यां टीका । ] 


$, 107 0८§ 800 2 (मणिना संगमः । 
6 70८ एए 095 (मणौ स्थानं" । 


८६ | चर्यागीलतिक्ौवः 
॥२६॥ 


[ राग शाबरी! शान्तिपादानाम्‌ । ] 


कला धुणि घुणि आखर भु ° 
ओसु घणि धुणि णिरवर सेसु ॥ [१] ॥ 


तड से हेदभः ण पाविभद। 
सान्ति भणदऽ किण स भाविअहः ॥ घ वपद्‌ ॥ 


तूला धुणि धुणिः सुणे अष्टारिडः। 
पुण दभा अपणा चटारिडः ॥ [२] भ ॥ 


शल दऽ दुद्‌ मारः न दिश । 
शान्ति मणई बालाग न परख ॥ [३] ध. ॥ 


काज न कारण ज पडू जुगति। 
ससं वेण बोलथि सान्ति ॥ [४] घ ॥ 
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वर्यागीदिकोषः ८ॐ 


तूलं धूवा धृत्वा छतो] जरे भ॑य । 
भ॑य धृत्वा धूता निरवयवः शेषः \॥१॥ 


तथापि स हेर्को हेवुरूपो वा न प्राप्यते । 
शान्ति ददति #ं स भाव्यते ॥०॥ 


तूलं धृत्वा धूत्वा श्चन्ये आहृतं । 
पुनस्‌ [त॑ ग्रहीत्वा आत्मा अवषीडः ॥२॥ 


बहलं शधं ( =अतिधनं ) [ तत्र ] ढौ मागौँ न शदयेते । 
शान्तिबेदति [ तत्र ] बालाग्र न प्रविशति ॥३२॥ 


काय' न कारणं या [एषा] अत्र युक्तिः । 
स्वयंसंवेदनं वदति शान्तिः ॥४॥ 


[१] श्ानानन्दप्रमोदमरस्तिमितहदयः सिद्धाचायो शि शान्तिमेव जनार्थाय 
प्रतिपादयति । वुरेत्यादि । प्रकृतिद्‌ौषत्वात्‌ तुनयोग्यत्रे्ोकयं कायवाक्चित्तं । अस्य 
कम्पाकम्पादिमिदेनावयविनमेकप्रमोणोपपन्न ज्त्वा मयावयवस्य षडशसाधनः कृतः। स एषावयव- 
परमाणुपु्क्य परमाणोः षडङ्गतामवेन धृत्वा धूत्वा निवरमिति निरवयवं सूचितं ॥ 
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८८ स्गरीक्िकतोषः 


[र] तथा च अदहेतुकलातु. त्ष चिश्वत्प हित्तरं च प्राप्यते शान्तिपादो क्दति 
मावोपलंभामवेन किं भाव्यते । तथा च श्रलापर्च्छिदे- 

विचारित इत्यादि ॥ 

[र] द्वितीयपदेन तेषा द्यति । शूरण ६गोत्कादि । तद्विचारग्रमाणतो 
ऽप्थवयवादिकं द्त्वा । श्चन्येति भ्रमास्वरे वितं प्रवेक्ितं मया । तं अस्वर गृहीत्वा चटारिउ/० 
इति आ्मप्रहमास्यमावकरूपं बाधितमिति । तथा च दिकदपे- 

नास्ति मावको न भाव्वौ ऽस्पील्वादि ॥ 

[३] तृतीयपदेन मार्गस्यानुदांसामाह । बदर्यादि । अद्वयलादस्मिन्‌ मागेवरे 
दयाकारं न विद्यते । अतएव कश्ान्तिपादो हि बदति । बालो हि भक्ञो हि अस्मिन्‌ धमे न 
परविशति सुदूर एव । धथव। बालवत्‌ रेखासन्धिमात्रमन्र न विद्यते। तथा च नागाजु नपादाः- 

सौशोयन्ते करे इत्यादि ॥ | 

[४] चतुर्थपदेन स्वरूपोपलम्ममाह । काजेत्यादि । सिद्धा्वायों हि शान्तिः स्वयं 
कायेकारणरहितत्वात्‌ । भनुत्तरपदं षदति । एषा हि युक्तिः, प्रमाणोपपन्ना सद्णर्परसादा- 
द्नुक्तरपदं स्वयं ज्ञायते। तथा च द्विकतये- 

आत्मना ज्ञायते पुष्याद्‌ गुप परेवा ।॥०५२६॥ 


[ षदविंद्यां चर्यागीत्यां टीका ॥ ] 


10. ति. चररि । 


वथागीतिकोधः | ८ 


र्भी 


राग कामौद्‌" भुसुक्पादानाम्‌2 । ] 


अधराति भर कमल विकसिंख । 
बतिस जोदनी तसु अङ्क उहसिड ॥ [१] ॥5 


ालिथड+ सस्र मागे अवधो । 
रयण[पभाष] ह सष्टज्े केर ॥ भ्र घपव्‌ ॥ 


चालिगड ससहर गख? णिाणे । 
कमरिनि कमर घ पणाठे ? ॥ [२] ध ॥ 


विरमानम्द० षिरुश्षण सुध'० । 
जो पथु बुद्‌ सो पथु बुध ॥ [३] घ्‌ ॥ 


भुखुकः भण मह खुभिथ मेले । 
सह जानन्द्‌ महासुख खील " ॥ [४] ध ॥ 
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अधैर्य घकलायां कमलं विकसितं । 
दात्रिंशद्योगिन्यस्वर्यागानि उछ्ठसितानि ॥१॥ 


प्रस्थितः शशधरो मागेण अवधूतयाः । 
रत्न[प्रमवे]ण सहजं कथयति ॥०॥ 


प्रस्थितः शकशाधरो गतो निर्वाणं । 
कमिनी कमलं वहति प्रणाखेन ॥२॥ 


विरमानन्दो विहृक्षणः शुद्धः । 
यो ऽत्र धुष्यति सो ऽत्र अदः ॥३॥ 


भुस्‌ षैदति मया बुद्धो मेलने । 
स्टलानन्दो महासुख छीषया ॥४॥ 


[१] तमेवारथे' सहजानन्द्रसपू्णौ हि भुखुकुसिद्धाचायेः प्रतिपाद्यति। अधरातौ्यादि । 
तत्र ठेकपटलोकतविधानात्‌ अरधैराप्रौ चतु्थीसष्यायां ्रजञज्ञानामिषेकदानसमये वञ्जसूरयरदमिना कमलं 
विकसितं मम । तस्मिन्‌ समये द्वात्रिंशद्‌ योगिनीति दा्रिशान्नाङ्िका भोषिचित्तवहा छलना रसना 
भवधूती भभेद्याः सूप्मरूपादिका बोडधव्याः । [ताः] तत्न स्थाने खवन्ति । तासां भानन्दादिसंदोहेन 
भंगोष्ठासो "2ऽभूत्‌ ॥ 

[ भर, ] प्रवपदेन सद्शुर्प्रमावमाह । तस्मिन्‌ काठे तेन हेतुना ससष्टर बाधिष्वितचन्दर 
भवधूतीमागेण वञ्जशिखरं गतः। सदृशुरवष्नतच्वरन्नप्रमावात्‌ घ सलानन्दं कथयति तथा च 
सरदैपावाः-- 
` चित्ते शरम्‌ इत्यादि ॥ ` 

[२] द्ितीयपदेन ` तमेबाथे षदति। शालि शयादि । शादाहरां शि बोधिच्ित्त, 
भवधूतीमार्गेण यत्‌ प्रकतं ; स एष शुरुसं्रदायात्‌ धञ्जदिखरप् निर्वाणं प्रमास्मरं गतं । . कमरसं 


12. प्रि. अङ्गोहासो । 


र्यांगोतिकोषः ६१ 
महाखरसं अस्यास्तीति कमलिनी । सेव श्रहतिपरिश्चदधावधूतिका नेरास्मा कमलूरसं॑तमेष 
बोधिचित्तमहायुखरसेन फायवजर' प्रीणयित्वा महासुखचकोदेशं वहति । तथा ष छष्णाचार्यपादाः- 

पह बहन्ते णिथमण बंधण इदयादि ॥"3 
[र] तृतीयपदेन तमेवा कथयति । विरमानन्देत्यादि । विलक्षणषतु्थनन्ददयदधो ऽयं 
विरमानन्दः। यस्य योगीनरश्य अवगमो शुरप्रसादे।द्‌ अहरिंहामभूत्‌ स॒ एव भगवान्‌ वञ्जधरः 
दार्ि्षह्वस्षणयुको व्यजना्चायलकृतः । अनधिगततनत्तवानामन्रावकाशो न स्यादिति तथा चर 
दवडीपादाः-- 
गर्वा यथन्याय यादि ॥ 


[४] शचतु्थपदेन स्ठबोधं द्रढयति । भुखुकु सणह इत्यादि । भुकुपादो हि षद्ति । 
मया भुसुकुपादेन प्रज्ञोपायमेषके सहजानन्दं महामुखं सद्गुरुपसादाष्टीर्याव गतं ॥०॥२५७॥ 


[ सप्तविदयां चर्यागीयां टीका ॥ ] 


13. (८4104724 ‰ 1200204 ९९८86 77 ; प्र. पह वहन्ते णिभमर बंधनं । 


६२ ्यागीतिकोषः | 
॥२८१ 
[ राय षखाङ्कि दाबरपादानाप्र । ] 


चा ॐंचा पाघत दि धसद सधरी 'बाली । 
मोरङ्कि पीच्छ प्र्िण सबरी गिव गुञ्जरो माटी ॥ [१] ॥ 


उम सरे पाग खरो मा कर गुटी गुहाडा “तोरि । 
णिअ धरिणी नामे स्टज सुन्दरी ॥ भर घपद्‌ ॥ 


नाना वरुषर मौलिः र गथणत रागेखी डाः । 
पकेटी सवरी घ षण दिण्डद कणक्ुण्डर्वन्रधारी ॥ धर [२] ॥ 


विभ धाड खार पडला सरो महासुख सेजि छली । 
सरो भुजङ्क नेरामणि दारी पेम्ह राति पोहाश्टी ॥ ध्‌, [३] ॥ 


हिभ ताबोका महासुहे कापुर खाद । 
सुन नेरामणि कण्ठे र्भा मष्ासुहे राति पोहाई ॥ भ [४] ॥ 


गुर्ाक्‌ पुञ्छिथा? बिन्ध निथमण बाणे । 
एके शरसन्धाने बिन्धह बिन्धह परमणिवाणे ॥ धू [५] ॥ 


उम सरो गरुभा रेषे । 
गिरिषर सिर सन्धि पदसन्ते सवरो लोडिव, कासे ॥ भ्‌ [६] ॥ 
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उवः उदः पवतः तस्मिन्‌ वसति शबरी बाछिका । 
सर्गी पिच्छपरिहिता शबरी भ्रीवारयां गु जिकामालिका ॥१॥ 


उन्मशः हाबरः मत्तः शवरः मा कुं साकष्यमियोगं तव- 
णिजा गृहणी नान्ना सहजसुन्दरी ॥०॥ 


नाना वस्वराः मुकुलिता अरे गगने छमाः शाखाः । 
एकाकिनी शषरी अत्र षने हिंडते कणेकु हर न्रजधारिणी ॥२॥ 


त्रिधातुख्ां न्यपातयत्‌ शबरो महादुखेन शछय्यामस्तृणात्‌ । 
शबरो भुजङ्गः नेरात्मा दारिका प्रेम्णा रात्रिः प्रमाता ॥३॥ 


चित्तताम्बलं महासुखेन कपूर खादति । 
दत्यां रात्मानं कण्ठे खा महासुखेन रात्रिः प्रमाता ( मवति ) ॥५४॥ 


गुरुषाक्‌ पु खेन निजमनौवाणेन । 
एकेन शरसन्धानेन विष्य विध्य परमनिकेणं ॥५॥ 


उन्मतः शबरो गुरुणा रोषण । 
गिरिवरशिखरसन्धिं प्रविदान्‌ शबरो ऽन्वेषयितब्यः कथम्‌ ॥६॥ 
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[१] शवरपादो हि सिद्धाचायेस्तमेषा्े सहाकरणारसविद्धो छोकार्थाय प्रतिपादयति । 
डं चेत्यादि । योगीन्दस्य स्वकायकंकारदंडमुल्तं सुमेरिखराप्र महासुख । सकारपरो इकारः 
स एव पविधरः । तस्य गृहिणी क्षानसुद्रा नेरास्मा ंकारजा वसति । मयुरांगमिति । 
नानाविचित्रपक्षविकत्परूपं स्रूपेणाधिवास्यतया परिधानमलंकारं तं । शु जेति भीषा्यां संमोगचक्े 
गुह्यमंत्रमाधिक्षये ऽपि० विधृता ॥ 

[भ्रू ] षदस्योत्तरपदैन चघ्रवपदं बौद्धव्यम्‌ । उमत यादि । भगवती तैरात्मा 
भावकायाश्वासं ददाति । मो उन्मत्त विषयविहलबित्त दाबर प्रज्ञोपायमेरके गुलीति आनंदादिविकत्पं 
मा कुरं। अह तव गृहिणी शामसुद्रा सहलसुन्दरीति ॥ 

[२] "णदितीयपदेनाभ्यासस्वरूपमाह "० । नेत्यादि । अस्य काययुमेरोः । 
तस्वरं अषिद्यारूपं । भनन्दादिमन्त्रेण नानाप्रकारेण मुकुलित निजरूपं गतं । अस्य शलं च 
प॑चस्कन्धं गगने प्रमास्वरे लपन । अतएव सा नेरात्मा एकका। कणति नानास्थाने कुष्डलादि 
पंचमु्रानिरंश्यकारंकारं हृत्वा षञ्जमुपायज्ञानं विधृ युगनद्धरूपेण चत्र कायपर्वतवने । हिण्डति 
क्रीडति ॥ 

[१] वृतीयपदेन कऋीडादुखप्रवाहमाह । तिम ॒धाहत्यादि । त्रैधातुकं कायवाकृचित्त 
संखप्रमास्वरे त॑ टाल्यितवा तेन महायुखेन श्यां कृतवा शबरख्ित्तवजभुषङ्गेन स्ट । द्ारिकेति । 
केशान्‌ दारयतीति दारिका नेरात्मा। द्ारिकायाः प्रेममिति क्ीडारसमनुपमं षर्पयित्य।। रजनी 
अन्धकार प्रज्ञोपायविकत्पं नाहितं। तथा च सरहपादवाः- 

श्रीवजाख्त इत्यपि अमयीत्यादि ॥ 

[४] चतुथपदेन फलेतुमावं प्रमावं प्रतिपादयति । हिय हत्यादि। हदयं भमास्वरं 
ताबेनाधिमुच्य कपुर युगनद्धरूपेण फेतुंबन्धेन तमधिमुच्य । श्न्यमिति सेव सर्वाकार- 
धरोपेतदयत्यता नेरात्मज्ञानयो गिनी कण्टेति संमोगकर विध्रत्य महासुखक्ञानरद्मिना रलनीति स्वकाय- 
कठेदातमः स्वयं नाशितं। तथा च सूतके- 

फठेन हैतुमासुद्य इत्यादि ॥। 
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पद्योतरपदेन ध्र षपदं बोदधब्यं । 
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[५] प॑चमपदैन वल्गरमाहासम्यमाह । शुरवाक्येत्यादि। सदशुर्वाक्येन धयुः शृता 
निजमनोबोधिभिततेन बाणं च । एकरसं बाणमिति उमयोरे्ं कतवा एकष्वरनिचौषेण तमभ्यत्यमानः 
सन्‌ तेन निर्षणिन मया शबरपदेन भनाद्यवि द्यावासनादौोषो हि इतः ॥ 

[६1] शष्टपदेन चित्त्य यथाभूतं स्वरूपमाह । उमत॒ हत्यादि । सहलपानप्रमतसी 
ममचित्तवजौ हि शबरः। गर्गी रोषेणेति श्वानानन्द्गन्धेन प्ररितः सन्‌ मषायुखक्षनलिनीवनोषेशेन 
प्रचकितिः। तत्र निनम्ने सति गिरिवरेति । उक्ताथौ मया सिद्धाघार्येण कथमन्वेषयितम्यः। 
तथा च थागमः- 

यानानां नाप्त वे निष्टा यावच्ित्त प्रवर्तते । 
चित्ते तत्वे प्रवित्ते "" हि नयानं न च यायिनः ॥०॥२८॥ 


[ अष्विद्यां चर्यागीत्यां टीका ॥ ] 


1८. प, ऋते ; &0 ०२८ एप श्रषित्ते, बुद्धे, क्षते । 


९६ . अर्थागोरिकोषः 


॥२६॥ 
[ शग पटम्री उष्यादानाप्‌ 1 


मीव न शो अमां न जाद। 
"अदस संबोहे ' को पतिभारईः ॥ [१] ॥ 


टह भण भद दुरुष्यऽ पिणांणा५ । 
विभ घाप विरस उहऽ रामे णा ॥ ४ पद्‌ ॥ 


जाहेर बाणः चिह्न ख्व ण ज्ञाणी । 
सो कसे आगमः वेषं वख्राणी ॥ [२] धर ॥ 


कादिरे किस मणि? भद्‌ दिवि पिरिच्छा । 
उदक चान्द्‌ जिम साव न मिच्छा ॥ [३] भ्र ॥ 


ल्द भणद [मह] '°भावहई फिस"० । 
जा ङ अच्छम ताहेर उष ण दिस ॥"" [४] ध्र ॥ 


1. प. आय संवे ; संबोह ~~ संबो ; 11170. (९9१5 5४05 ‡£ए४३ स्संबुद' । 
2. £. कठं साच सब सुनि पतिभाहू। चषि धरमसील नरनाहू ॥ ए094८0/1;4- 
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%९व 19010 90 0021. 4. (10. 028 2 7108760 = नकात्‌€ 01 
विणाणा [ ८ विज्ञान ] ४६९ 10 8608211 0 7011461€. $. {1०. ८208 
0४108 आकार, 31216 0८ उह [ ८ उह अनुमान ]। 6. षाण ८ षणे ; 
(1. ६१५४१०६ ; प. धान । 7. भागम ( =गुरुशिष्यपरपराप्राप्त शास्र }) 18 21164 
ण) 10 (9. 8...8. पत, क्िषमणि । 9. ७०28 215]. "0..70. प. 
माहव कीष.; 1520000 ४ 11 1८ ०८ भमाव्यते कोटः । 17. प, जां भच्छमत हेर 
उण दिसि। 


चर्यागीकिकोशः ९ॐ 


भावो नं भवति अभावो न याति। 
एतादश संबोधे छः प्रतीयात्‌ ।॥१॥ 


छष्वेदति मूढ़ | दुशक्षविज्ञानं । 
निषु धातुषु विरुसति उद्टालग्नं न ॥०॥ 


यस्य वणेधिह" रूपं न ज्ञायते । 
स कथम्‌ आगमेन वेदेन व्याख्यायते ॥२॥ 


कत्य कफिमुकंता मया दतब्या पृच्छा । 
उदकष्न््रवत्‌ सत्यं न मिथ्या ॥३॥ 


वदति भया भाव्यते कीटदा । 
यदादाय अप्मि तस्योष्यते न दिक्‌ ॥४॥ 


[१] श्ञानानन्दयुन्द्रो हि छपादष्तमेवाथे विोषयति। भाव न होह श््यादि। 
मावस्तावत्‌ तत्वं न॒ समवति । यस्मात्‌ पिष्डग्रहाणुमेदे विचारेण भावस्योपल्मो न॒ बिद्यते । 
किममावकन तिभेशति । अभावो ऽपि न भवति असदरूप्वात्‌ । शटषसंनोधेन कोऽपि सत्त्वः 
"भत्वं प्रतीतिकरोति"2 ॥ 

[ भ्र, ] घ्रवपदेन मावस्वरूपवौरभ्यं प्रतिपादयति । छह मणहई इत्यादि । लूयीपादः 
सिद्धाचायौ हि षदति। अतएव दुलेक्षं तत्तवं बाल्योगिना लक्षयितु न पायेते। यस्मात्‌ 
्ेषातुकं कायवाक्चित्ते विलसति क्रीडति। तस्य सन्तानदीर्बहृष्वपरिमण्डलादिकं । न उदे न 
लानामि । कुत्र नियतं वसतीति ॥ 

[२] द्ितीयपदेन उकार्थ' श्यष्यति। जेर शत्यादि । यस्य तत्वस्य वणेचिषहरूपं 
नावगम्यते सो ऽपि कथं नानाकाव्ये विनये आगमशात्रे वेदे व्याख्यायते च। तथा च 
नागानज्ु नपादाः- 


न रकतपीतमाष्जि्ठौ वणस्तेनोपरभ्यते इतयादि ॥ 


12...12. तं प्रतातिकरोति 32005 {01 कत्वस्य प्राति करोति । 
१३ 


६८ चर्थांगीदिक्ोचः 


[३] वृतीयपदेन तत्त्वस्वसूपमाह । केरे श्यादि । कत्य किमुक्त पृथम्जनाय 
मया सिद्धान्तः श्रदातभ्यः। यथोदकचन्द्रो न च्य ने मृषा अवति । तद्द्‌ योगीन्प्य भावप्राम- 
प्रतिमासः। स किमर्थो वक्‌" युज्यते । भथ तत्र प्रतीतिं करोति । अवचनलात्‌ ॥ 

[४] चतुथपदेन चिततस्वरूपमाइ । छह मण शस्यादि । वदति लूयीपादः मया 
माबव्यमावकमावनाना] अभावेन छि भाव्यं । अतएव "यशु श्वतुयेरूपं गृहीता" तिष्ठामि । 
तस्यापि शुरुववनकिधारे तस्योदेश्चं न छे न पद्यामि। कतथायच- 


चित्तं निधित्य बोधेन अभ्यासं कुरते .यद्‌ा । 
तदा चित्त न पश्यामि क गतं क्र स्थितं भवेत्‌ ॥०।२२॥ 


[ एकोनत्रिंश्या चर्यागीत्यां टीका ॥ 1] 


73...43. गभो व एप्त ०४8 वादं एहीलाः। 14. पत अथः; 20 ०2 अथः 


खर्यागीहिकोषः . ३8 


॥३०॥ 
[ राम मष्ठाती" भुयुकुपादानां । ] 


करुणा मेह निरन्तर करिमाः 1 
भावाभाव हन्वलः दलिमाः ॥ [१] ॥ 


उदत्ता गगण मि ` अदमूभा । 
पेखरे भुखुकः सहजसख्भा ॥ ध घपद्‌ ॥ 


जाघु सुनन्ते तद इन्व । 
निहुए णिभ मन देम उलाल ॥ [२] घ ॥ 


विस विशुद्धे ? मद चुडिभिभ आनन्दे | 
गणः जिम '"उजोङि चान्दै'° ॥ [३] ध ॥ 


प विोए पत ' "वि साराः" । 
जोई भुखुकक कड” अन्धकारा ॥ [७] ध्र ॥ 


7, 149. ४4०86६०0 मल्ले । 2. 40040004 1001 फम्‌ 0 
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123 ६0 00620188 : (४) निगत॒ ^} (2) शरत “11120; ; 1415 010 


१०० खर्यागीविकोषः 


करणामेषं निरन्तरं स्फरित्वा । 
भआबामाक्द्वन्ध दषछयित्या ॥३१॥ 


उदितं गगनमध्ये ऽद्ुतं । 
रक्षस्व भरे भुखुको | सहजस्वकपं ॥०॥ 


यत्‌ *खुवतः श्रुव्यति शन्वियजालं { इन्द्रजालं बा ] । 
निश्तेन निजमनो ददाति उष्टं ॥२॥ 


विषयविद्यद्धो मया बुद्ध आनन्दः । 
गगने यथा उज्ज्वलित चन्द्रेण ॥३॥ 


अस्मिन्‌ घ्र लेक्ये एष विसारः । 
यो हि भुयुको | शल्यद्यन्धकारं ॥४॥ 


[१] तमेवायेः महासुलानन्दप्रमोदेन भुुङपाद्‌ः प्रतिपादयति । फरगेत्यादि । 
कर्णमिति भावामावं प्राह्यादिषिकत्पं शछित्वा निशखवभावीष्त्य परिष्यद्धसंमोगकायो योगीन्धस्य 
गुरपसादभ्रसफुरितं [ १ °तः ] ॥ 

[भ्र ] अतएव श्र वपदेन तस्य श्रमावं प्रतिपादयति। उक्ता" हयांदि । अतएव 
आगमः- 

प्रमाष्वरे अद्धुतयुगनद्धफलोदयो भूतः । 
तस्माद्‌ भो भूयुकुपाद शुकसंप्रदायात्‌ तृतीयानन्दे सष्टजानन्दष्वरूपं पद्य जानीहि । स्वयमेव 
मात्मानं संबोध्य वदति ॥ । 


028 20 0660 ६4081260 10 (10. 8. पत, विद्यद्धौ । 9, 920) (0941 
01011 तप गगने । = 10...70. 213 02 2 श्वन्‌ उदितः 711..11. प, 
विषारां ; 11210 {2८ 01८7 "विचिष्टसार 0" विसार'। 12. ©. हे मह ८० ४८ 
6०८८४८9 28 फेढह ; ~. ४0€ 60107602 स्फेटयति, 110. 36] ^€7009€,. 
13. पत, ए $ ध0€ 26440 10 (377 18 उशता । 


वर्यागौतिकोषः १९९ 
[२] द्वितीवपदेन तस्य प्रमां दशयति । चाद श्यादि। यस्य॒ सदानन्दस्य 
प्रतीक्चणे इन्द्गाखमिवि इन्दियसमूह' श्रव्यति परायते । तथा च खरहपादाः- 
इन्दिमि जलस्थ विक गख इत्यादि" ॥ 


निहुए शति । निशतेन निषिकत्याकरेण निजमनः भोषिचित्त॒भज्रगुरोः प्रसादात्‌ सहनोहासं 
ददाताति। तथा च सरहपाधाः- 


चिन्ताज्विन्त परिहर श्यादि ॥ 


[३] तृतीयपयेन मा्ेस्यानुद्ंसामाह । विषयेत्यादि । यथा शन््रेण गगनसुद्योतितं 
तथा मया विषयाणां विदयुदुष्या आनन्देति विरमानन्दे परमानन्दमषगम्य तेन सहजानन्द्बन्द्रेण 
मोहान्धकार नारितमिति ॥ 


[४] चतुथेपदेन फलग्राप्तिलाव तस्य प्रवाहमाह । ए ते[एवि]ष्ोए ह्यादि । एतस्मिन्‌ 
वरे्ोक्ये चतुर्थानन्द्भ्यतिरेकाननान्योपायो ऽप्ति। यप्योदयेन सिद्धाचायो भुसुकुपाद्‌ः केशान्धकारं 
सखेटयति । तथा च सरहपादाः- 


तक्म नमो यदुदयेन इत्यादि ॥०॥३०॥ 


[ त्रिश्यां चर्यागीत्यां रीका ॥ ] 


14. 404024४ ‰ 12०40.60. २८१5८ 29 ; ,,..-जयथु विटीम . . । 


१७२ अर्थागीतिकोयः 
॥३१॥ 
[ राग परटमलरी भायदेवपादानाभ्‌ । ] 


॥ि जहि मण इन्दिभ पवणः दोह णटाः। 
ण जानमि अपा कि गर पटा ॥ [१] ॥ 


भकट? कण डमरुटि बाजम । 
भजदेषं निरासे, राजयः ॥ घ घपद्‌ ॥ 


चान्दरे चान्दकान्ति जिम पडिभासथ। 
विअ विकरणे तहि रि, पदसथ? ॥ [२] ध ॥ 


छाड़अि भय धिण लोभाचार । 
चाहन्ते चाहन्ते सुण विर ॥ [३] ध ॥ 


भजवैषे खर विभारिडः० । 
भय धिण दुरः णिवारिड ॥ [४] ध ॥ 


1, णय (सन्र्टा [२ ्ध्पणष्ठि (काततः ], 2. प्^णठा) शष्ठ प्प 
नष्टः । 3. £ 8९02211 आकाट ; ए2 10518029 «8{19026, 0णतलणिः, 
4. व05 7 060 09 (फाप्ाठप = पणि्णद्ठिः ; ४6 = ल्०फफलणााक 
€द019105 1४ 25 निरालंबने। $. प. राजद । 6. प. पतिमास 1 7 1020 
"षप "विवतेनः । 8. 7002985 125 “23517 31260" ; € 100६ यल्‌ 
0९९, 81021€ 18 (णत 19 23608911 25 €] 23 10, 9. पर. 
पसह 10०, प्र. विहारिड ; 10270 [27 १०१०१ 021 0९१८५ °विचारितः । 
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च्यागोतिक्तेषः १०द 


यर म॒न इन्दिवपवनां वति नष्टः \ ` 
न जानाभि भाव्म क गत्वा अविषः ॥१॥ 


भाश्चय' कदणा डमरका वायते । 
आयेदेवो निरारोन राजते ॥०॥ 


चन्द्रे चन्दिका यथा प्रतिभासते । . 
चित्तं विकरणः ( =विकल्पः ) तत्रागत्य प्रविशति ॥२॥ 


परित्यज्य मयधृणाणठोकाचारान्‌ । 
पशयन्‌ पयन्‌ श्ल्यविचारं ॥३॥ 


आयेदैवेन सकलमपि विचारितं । 
भयणे दूरं निवारिते ॥४॥ 


[१] तमेवे प्रमुदिता आयेदेवपादाः प्रतिपादयन्ति जहि मण शइत्यादि। यस्मिन्‌ 
प्रमाक्वरे संसारमण्डलादिक्रमेण विषयपवनेन्दियादिकं निः्वमावोकरणं । तेत्र प्रविष्टे सति अपा इवि 
वचित्तराजस्य उदेशं न जानामि क्र गतः ॥ 

[ भर्‌, ] भ्र वपदेन आनन्दं हढयति । अक्टेति । आश्वये । करणेति संगृतिबोधिधिततं 
गु्सप्रदायात्‌ । डमस्केति अनाष्त॒ शब्दं करोति । अनाहतं श्त॑"> ज्ञानं विबुध्यते । अतएव 
भयेदेवपादः। निरालम्बन सवेधर्मानुपलंमयोगेन राजते शोभते । 

[२] द्वितीयपदेन विषयस्वरूपमाह । चान्द्रे इत्यादि" । यथा अप्तं गते चन्द्रमसि 
तस्य चन्िका तत्रं व अन्तर्भवति । चिअ इति । तथा चित्तराजोऽपि यदा भवित्ततां गच्छति 
परमास्ठरं विहाति तदा तस्य विकत्पावलौ तश्रं व छीना मवतीति। तथा च आगमः- 

अस्त' गते चन््रमसीव नृनं नीरेन्दवः संहरणं प्रयान्ति । 
चिते हि तद्वत्‌ सहजे निने नद्यन्त्यमी सवे विकत्पदोषाः ॥ 


712. ति. इतं; 57४ न्तः 73. प चान्देरित्यादि । 
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[3] तृतीयपदैन भावस्य निरशतामाह । छदहिमहत्यादि। अतएव भया सिद्धाचयण 
मयरटजादिकं कस्य व्यवहारः परित्यक्तः । शुशखथनमागेनिरीक्षणेन श्न्यमिति । भावं 
नेरात्महपं शम्‌ ॥ 

[४] शतु्पदेनात्मादशंसामाह । आादेषतयादि । भा्देवपादैन सद्णुरसादात्‌ 
नेरास्यधर्मामुलीफरणे सवे' पंसारद्षणं षिफरीक्तमिति ॥०॥३१॥ 


[ एकत्रश्या चर्यागीस्यां ठीका ॥ 1] 


वर्यांगोतिकोषः १०५ 


॥३२॥ 1 


[ राग देशाख सरहपादनाम्‌ । 1 


नाद्‌ न विन्दु न रषि शशि मंडल । 
चिभराअ सावे मुकर ॥ [२] ॥ 


'उजुरे उजु' छाडि मा छेहुर ब [1 ]ङ्‌- । 
निअडिः बोहि मा जाहुरे रङ्कु, ॥ ध॒ वपद ॥ 


श्हाथेर काङ्कण मा रेड दापणः । 
अपणे अपा बुकतु निभ मण ॥ [र्‌] भ्र ॥ 


पार उरे सो मिषः । 
दुज्जनसङ्क  "अवस्रि जाई, ॥ [३] ध्र. ॥ 


वाम वाहिण जोऽ खाल षिखला०। 
सरद भणद बापा उजुबाट भदा ॥ [४] ध्‌ ॥ 


1... ताथ एतम [97 चनु मार्गः| 2, 28180 अन्यत्‌ 1. €. अन्ुः। 
$. प्त. निहि ; € 04४ निकट ; ^ {40101211153 ‡ निभङ् । 4. छाङ्क ~ चका 
{१0१5 {0८ ष्दूर देश" ; (£, ¶10. ११ १८ [१ धत तप = रौ & त5व्राल्टु, 
५...5. @. पाण्ता एष्ठरल० : हाय कंगन को गारसी क्या ; 11. हायेरे कङ्कण भा 
छोड दापण ¦ 012 160 "401 ४४६८ = मा जडः । 6, पति. गङिह ; {106 
८्०फपादणा्क €012108 ८ 28 मञ्जन्ति। 7. प. ग्साङ्गे । 8..8. *01 
04४ 22 पः श्यलयुमवप्रोति" ; (01101. संसारसमुद्रे मज्जन्ति । 9...9. ५० ५४१ 
708 ए 'यर्तागतौ" ७५८ १४८ 01181041 25 116 36756 ० 1661168 90 
01४8१. 
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नादो न बिन्दु ने रवि-शशि-मंडलं । 
बित्तराजः स्वभावेन मुक्तः ॥१॥ 


ऋलुम्‌ अरे ऋजु' परित्यस्य मा गृहाण भरे वकर 
निकटे बोधि मा याहि रे टां ( =द्रं )॥०॥ 


हस्ते कंकणं मा गृहाण द्पेणं । 
त्मना आत्मा बुध्यतु निजमनः ॥२॥ 


पारापरपारयोः स एव मज्जति । 
दुजेनसंगेन [यो] भपख्तो याति ॥३॥ 


वामदक्षिणयोयौ गर्तापगतौँ । 
सरहो वदति [तयोः] तात जु वत्म भूतं ॥*४॥ 


[१] तमेषा्े' सर्ैधर्माधिगमेन सिद्धाचायोँ हि सर्पादौ जनां प्रतिपादयति । नाद्‌ 
न इत्यादि । सद्ुस्वदनागूतरृहरीभ्रमविण परमाथेविदं चित्तरलनं नादबिन्द्रादिविकल्पपरिहारात्‌ 
स्वभावेन परिमुक्त । भनायविधाज्ञानपटलाः पुनरन्यथामावं पश्यन्ति तथा च सरहपादाः- 


अहो गरेत्यादि ॥ 


[ भ्र, ] प्रु षपदेन मागेप्यालुशंसामाह । उजु त्यादि । अतएवावभूतौमागे विहाय 
योगीनःस्य नान्योपायो विद्यते । तेन गच्छन्‌ बोधिं जिनपुरं "० अतीव संनिषित॑। रे संबोधनं । 
भो बाख्योगिन्‌ षक्रमागे' मा मज । पुनः सास मा भव ॥ 


[२] दितीयपदेन आमप्रत्ययितामाह ¦ हाथेर इत्यादि । भो हे बल्योगिन्‌ षजगुर- 
प्रसादानिजमनसा बोधिचित्तप्य सरूपं जानीहि । तेन तवायु्तरधर्मसाक्षात्कारित्वं मविष्यतौति ॥ 


70. प्त, निज० ; 1१21 01 (जिन ० । 
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[२] तनीयपदेन गोधिचितस्यानुशं षामाह । पार उभारे'' इत्यादि । पारेति परमार्येन 
तदेष बोधिचित' योगिवरेरनुगम्यते। तदनु तस्य गुक्णसादात्‌ मशमुद्ासिद्धिं प्राप्लुवन्ति ३। 
उआर'2 मवे एथगजनेरनुगम्यते। तेन ते मोहादिवु्जनसगेन संसारसमुद्रे मज्जतीति ॥ 


[४] शचुर्थपदेन पुनर्मागिस्यानुदंसामाह । वामदाहिणेति । स॒गमं । अतएव 
सरहपादाः । मष्ासुखपुरगमनाय अवधूतीमागेमतीव घुसारमवक्षं च । तथा च चर्यन्तरं । 


चाट न गुम्मा खंडतडि13 बोट । 
अक्षि बुजा माग बाली ॥14 


[ द्वारस्य चर्यागीत्यां रीका ॥ ] 


11. प्न, परोमारे 1 12. प. देमारं । 23. प्रि. ख्शदेति। 14. (40४ 
1; , 9243 4 ; {11€1€ आचि बुनि 15 ८624 01 भक्ि बम । 
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॥३३॥ 
[ राग पटमञ्जरौ टेण्डण" पादानाम्‌ । 1 


ाङूहः मौर घर नाहि पडवेशीः । 
-हाङीत भात नाहि निति थवेशो। ॥ [१ 


४वेङ्गस साप षडह; जा । 
दु्िल दुध कि बेष्टे समाः ॥ ध॒ चपदे 


घट्द षिञआथर्‌ गविभा बि । 
पिटा. दुहिअह० पए तिणा साचे ॥ [२] घ ॥ 


जो सो बुधी सोध निबुधो । 
जो'० सो चोर'° सोई साधोः" ॥ [३] भ ॥ 


निति निति सिभाला लिहे सम जु कअ "४ 
देण्ढण पापर गोत षिरटे बुभ ॥ [४] ध ॥ 


7. (19. 008610६०; टेगृ-ट-ण । 2. टाल ^€९५६८€५ {1266 (28 
€€0 {<€ 1 (10. 95 707 10ए€८ नगरः । 3. पड्वेदी <~ 7411 
पडिवेसी ८ 5205111 प्रतिवेशिन्‌ 0612000४" ; ~, 1०1 पड़ोसी । 4. अवेक्षी 
८ मवेरिक ९९८७ {128 € 1600८160 10 (10. वपा 9 = 01708 
-01€ 70 ठ151110४1€5, परिवेशिन्‌"। 5... प. क्ज्ग (ग) संसार... । "11. 
8791 {४ ए15 5019] [ ? 80179] ] 24 *तलव [ ? *५९१ | 72 ॐत तण ०९९५ 
%€९९0 € 3€1€0६ {ऽ 061०8 ००४66 ४१ (८ 70, भेकेन स्गोऽपि विद्राव्यते । 
6. 191१ 10१ कहु 82905 {01 92131511 ब्रव्‌ 25 € 25 खण्ड्‌ ; (€ 
8८004 5ऽ€09€ {8 0 £ 140 0€1€. +. ति, समय। 8. 110. 
{40514168 पिया 916 23 ४ खटः । 9. पि. दुहि 10.70. प. 
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नगरे मम गृह नास्ति प्रतिवे्ी । 
इ डिकायां भक्त नास्ति निदयमवेक्षी ॥१॥ 


व्यगेन [ =मंहकेन ] सपः संहितौ याति । 
दग्धं दुरधं छं [सतन-] शन्तं [ = चषकं ] विरति ॥०॥ 


बलीवदेः प्रसूतः गौ बेन्ध्या । 
पीठके दुष्यते एष त्रिसंध्यं ॥२॥ 


या सा बुद्धिः सेह निबुद्धिः । 
यः स चौरः स एष साधुः ॥३॥ 


नित्यं नित्यं “गालः सिंहेन समं युष्यति । 
केष्छणपादस्य गीतं विरो शुध्यति ॥४॥ 


[१] तमेवा्थे परमानन्दसन्दोहमुदितटेण्ठणो' हि सिद्धाचायेः सन्ध्यामांषया टारत 
इत्यादि । टा इति टमालम्‌'+ भसद्यं कायवाकचित्तस्य षष्टय तरशत्रकृतिदोषं यप्मिन्‌ समये 
महासुलचक्र खयं गतं तदेव मम यह, पादस्थचन्द्सर्यौ तमेव वजजजापक्रमेण तत्रेवान्तर्छीनौ । 
हाङ़ोति"ऽ ! श्कायाधारं । भक्तं॑तस्य संडृतिबोधिचित्ताधिरूपं-5। गुरसंदायात्‌ न"? तहुष- 
छम्भोऽस्ति अतएव नेरास्म्यरूपं तया योगीन्द्रो मित्यं तमाविदाति। पुनः पुनदचेति मनसि8 
आरोपयति । 


षो चउर। 77, साधी ८ साघु 1624108 {0 ४€ &०2। [ †. €, साधक 1 (113 
01466 ] 028 06९0 {190512८6 1० (110. 25 (014 8175 (केोटूपाल' । 
^ ५५०4108 †० १06 60770. 1८ 1§ ४० € 169 दुसाधी 1, ©, दुःखेन साधकः । 
72, प्ति. षिभाला षिहि षम जुकम । 13. (110. (2036110६ : टेण्‌ःटेन । 
14. (10. &1र€ऽ 1108116० 28 टउ-म-हेप्‌ । 1. प्रि. हण्डीति । 
16 अषिकूप 13 € 19 (19. 25 10270 02 §€8 91 70 00 
अधिष्मावः। 77. पि. मे (म); 10109 (नासि, नः। 18. ५, सिसमा०; 
96105 1४ (मनसि । 
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[भ्‌] भरषपदेन तमेचाथ' द्रढयति, वेक्ञेव्यादि । किगताङ्गं यस्य स व्यङ्गः । 
अङ्ग्चन्यतेन तं 'श्रभाखरं बोद्धव्यं 9। धडमतौ 2०सर्पति गच्छतीति सपैः०० तदैष वायुरूपं तेन 
व्यङ्गेन प्रमाख्रेण विज्ञानपरदषोदितः। दुक इति । कमेमुदराप्रसंगाद्‌ वओ्ाप्राद्‌-" भगतं यद्‌ 
बोधिचित। योगीग््रस्य बेण्टेमिति । भूर महासुख गच्छति किमद्ुतमिति । 


[२] द्वितीयपदेनाभ्यासविकशेषमाह । लद > ह्यादि । वलं मां सदेहविम्रह 23 ददाति 
वलदस्तदेव बोधिचित्तं आभासत्रयप्रसूतं। गवीति योगीन्धस्य गृहणी बध्या नेरात्मा तमपिृस्य । 
पीठकं स्वकुछिशाम्रे गुरतप्रवायासतस्यामासदोषं । दोहनमिति नि्वमावीकरणं क्रियते । संष्या- 
त्रयमिति। अहनि योगीनदे णेति । तथा च सरहपादाः- 


कुस सरोरुह जोएं जोषटड । 
णिम्मल्परम महासुख बोहिड ॥ 
खणे आणन्दभेड तहिं जाणह्‌ । 
लक्ख रुखणहौण परिभाणह ॥24 


[३] तृतोयपदेन श्वरूपपरिच्वयमाह । "ऽजो सो बुधीत्यादिऽ। बख्योगिनां या 
बुद्धिः सवि्कत्यज्ञानं सा परमाथबिदां “0प्रतिगुशुप्रसंगान्निर्पलमरूपा-6। तथा च 


यदि सनिभित्तयुखं तदेव महतां निमित्तण्परिहोणमिति । 


अतोऽपि य एष बित्तराजबोरः। अदत्तादानं करोति। स एव भावविचायेमाणः:8 । तद्विपक्षक 
परमा्ैरूपः। अतएव बकयोगिनां दुःसाष्यं परमार्थसत्यं तेः दुःखेन साध्यते इति ॥ 


19..19. पत, भ्रमाछरबोदव्यं । 2 ...20. प, संयति गच्छतीति सयः । 
21. परि, बञ्जगा(रादार ; ०० "]€1 1056 1007 ववज्जप्राद्‌। 22. प्त, ष्लदा। 
28. प्र. मानसदहि(दै)° ; 8४ 0 १८ 1४ मांसदेहः । 24, „2०000044 
1200040 07254 ९८156 12. पत, ंलिशपरोरहसंजोए जोदणि मनपवन मायु ह । खने 
भानन्द्‌ मेगत णह छखछ्खहीन तहि परिमाणा । 2१..2;. योसो बुदधीत्यादि । 
26. .26. पति. प्रति शुदे । 30 50 2 ८02 = रविगुरं । 27 प. 
ज्ञान § 1010820 "22 निमित्त । 28. न्माण शति | 29. प, साधि (ष) 
तविति ; 1081079 {2 51८5 50 श्वाष्यते इवि । 
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[४] शचतुथेपदेन स्वरूपमावमाह । मरणादिके सवत्र बिभेति इति कृतवा स एव 
समानचित्तः3> ?रगाछढुस्यः। कत्याणमिनत्राचिष्ठानात्‌ प्रमास्वरविश्द्धो भवति । ` वदा युगनद्धसिंहेनेह 
सरथा करोति । दश्यां टेण्टणपादस्य श्र्यायां पिररः परिषिबुदधचितः;' सततदेश्षःः2 कोऽपि 
महासत्त्वोऽथविगमं करिष्यतीति ॥०॥३३॥ 


[ श्रयस्तिक्षयां चर्यागीत्यां दीका ॥ ] 


३०. घ. स ['] सार (ज) चिल-- ; 020 0025 {2 5८75 सहचित्त, समानचितत 
1, ©. पृथग्जनचित्त। 31. प्र. पकिषिष्ठुष्यर ; ‡०7 ६१ 11८8 ४ चरिषिबुद्ध० 
32, 196 ६ 14 12 सततदशनः" । 


११२ ` द्यांगीतिकोषः 


॥३४॥ 
[ राग भराङ़ी दारिकपादानाम्‌ । | 


"रुन करण रेः अभिनचारे ° काअघाक्ष्‌विषप 3 । 
विलसद दारिकः गभण पारिमकुरे"+ ॥ [१] ॥ 


भरक्ख-रक्स विभा महासुहे ।; 
विलसद दारिक गभणत पारिमकुरे" ॥ घ्‌ वपद्‌ ॥ 


कफिन्तो मन्ते किन्तो तन्ते किन्तो रै काण वखाणे । 
धपदठानः महासु्टरीरे ” दटक्ख परमनिवाणे ॥ [२] ध ॥ 


दुःखे" सुखे पणः करिया युञजद शन्दी जाणी'। 
स्वपरापर न चेद दारिक सथलानुत्तर माणी ॥ [३] भर ॥ 


राभा राभा राभा र अवर राअ भ्मोहे रे धाधा०। 
ट्दपाभपप दारिक द्वादश '"भुअणे काधा ॥ [४] ध ॥ 


71...7. प्रि, सुनकरणरि। 2. प. अमिन वारे ; ११८ 02 ०) 725 भेदा- 
भावेन" ; {116 ©07070€1111ए = €2 18105 ॥1€ 010 85 अभेदोपचरेण ; 11८ 
1620108 10 (9 व्र, 11616016, ६० ४८ 6०11८61€त 28 अभिनचारे = अभिनोप- 
चरेण । 3. परि, ण्वि । 4. 702 10] 0670० £ ्परमपार० $. पत. 
अलक्षखश्वि्ता महासुह ; 26001011 ४० ॥11€ 01117060 ४4॥ए 116 010 °चित्त 
15 0 0८ 19 ध1€ 105 पफल] 6256 एण 0 #€ दवता ज (धप 
१८ 18 19 0८ 0710911८ ९५5८. 6. अपषटडान = अप्रतिष्ठान ; (119. 1€00€73 
28 12 2098 (आत्मस्थानं ; ^7201197052 : अपान । 7. प. ण्छौणे ; {0८ 
त०णफफिला( 9 ग्लील्या ( =^ 702111191्‌152 : ली )। 8...8., पि. इन्दीजानी ; 
(१0. 11068 107 25 ह २0णा 4 शनलालः। ०,,,१. प. महेरा 
बाधा ; 1710705 {25 01110 भोहेन बद्धाः} (16 (0 €012105 28 


विष्यमोहेन बदास्तिष्टन्ति । 10. 00८ दुदर । 


चर्यांगीतिकतोषः । ११३ 


शत्वकर्णेन अरे अभिचारेण कायवाक्चितेन । 
विलसति द्‌ारिको गगनात्‌ पारिमकूठे ॥१॥ 


अलक्ष्यलक्षणेन चित्तेन भक्षक्ष्यलक्षणचित्तो षा महासुख । 
विलसति दारको गगनात्‌ पारिमकूडे ॥०॥ 


किंते मन्त्रेणकितेतत्रेण किते अरे ध्यानग्याख्यानेन । 
अप्रतिष्ठानमदायुखलीकया दुक्ष्यं परमनिर्वाणं ॥२॥ 


दुःखेन सुखम्‌ एकीकृत्य भुनक्ति इन्द्रियं ज्ञाता । 
स्वपरापरं न पश्यति दारिकः सकछानुत्तरं मत्वा ॥३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ राजन्‌ अरे अपरे राजानो मोहेन बद्धाः । 
लूयिपाद्पश्ने न दारिकः द्वादृशमुवनं छञ्धवान्‌ ।।४॥ 


[१] तमेवा गंमीरधर्माधिगमेन सिदाचार्यौ हि दारिकः प्रतिपादयति । सुन 
कर्णेद्यादि । कष्णेति संडृतिसत्यं । शल्यमिति तस्य परिनिष्ठिनरूपं परमाथंसत्यं । उमयमभेदोप- 
चारेण गृहीत्वा वज्जगुहधसादात्‌ सिद्धाचा्यो हि दारिकः । गगनमिति आोकादिश्चुन्यत्रयं बोद्धव्यं । 
तस्य पारं प्रमाघ्रसे महायुखेन परिद्युढकायवाकवित्ताविर्भवनियमेन विलसति । तथा च आगमः- 


भावेभ्यः शून्यता नन्या न च भावो ऽस्ितां विना हृदयादि ॥ 


[ भ्र. ] भ्‌.बपदेन तमेवाथ' द्रढयति । अल्क्ख''मिति। अतएव अनुत्पादेन क्ष्यते 
ित्तमलकषयं "गतेन प्रमा्वरचचित्तेन विलसति" । सुगमपरं ॥ 


[२] द्वितीयपदेनान्यं संथोधयति। किन्नो श्यादि । मन्तेनेति बह्यमन्त्रजापेन । 
रे षठ'8 बाख्योगिन्‌। किं तव ॒तन्तेनेति तन्त्रपटेन च । ध्यानव्याद्यानेन वा करिम्‌ । 


हा, प्र, अलमिति । 2...12. पत. तेन प्रमाष्ठरे चित्तं न ॒विरुसति ; ०6 ९18 
त ९७] ४१1 3605 [3 णक [ढाः 101 09 ०7०१ शतेन भ्रभास्वरविततेन 
विलसति । ३. [४ 18 ०० {०५० 19 ४0€ (क. । 


१५ 


११४ चर्यांगीतिक्षोषः 


भप्रतिष्ठानमहाषुखमीखमा तव निर्वाणं दुलक्ष्यं । शुरचरणकिरणश्रसादात्‌ प्रसिद्धमेव । तथा ¶ 
सरहपदवाः- 
मन्तन तन्त न इयादि"4॥ 


[३] तृतीयपदेन मगेस्यानुदंसामाह । दुःखेति। दुम्देनेति परमाथसत्येन स 
एकीकृत्य भो बाख्योगिन्‌ गुहं पृष्टा विषयेन्वरियोपभोगं रं । एतदुपायेन सकलानुत्तरं गला 
दारिको हि सिद्धाचायेः संसारे श्वपरापरं विभागं मेदं न पश्यतीति! तथा च धोकडिपादाः- 


संसारे बहु संसरन्ति सुधियो "ऽतेन प्रभावेण चः5 
भावामाव्रयुगे विचायं सकलं श्वप्रह्या संस्थितं । 
पक्षापक्षमवेक्ष्य '(वादिगदितं फिंचिन्‌'? न पञ्याम्यह 
प्ा्म्राहकवजितं हि सुदिमिर्‌ ""दुःखेर्‌ यथा[सं]ततं ॥ 


[४] श्वतुथेपदेन वकीयानुशंसामाह । राभा यादि । उक्तित्रयेण श्कीयं काये. 
दर्यादिकं गुणं सूचितं । अन्ये ये देवा नागेन््रादयो विषयमोैेन बद्धासितिष्टन्ति । षयं पुन्‌ यी- 
पादप्रसादात्‌ द्वादशभूमिनौ जिनसमाः ॥३४॥ 


[ चतुरसति्यां चर्यागीत्यां टीका ॥ 


14. 41404072 ~ 12000600 ०८56 23. ८4...15. प्रि, एष प्रमवेऽ्पि च; 
१८ $13 प्प ए15 आ) शतेन प्रमवेण चः । 16. पकषयापक्ष्ष० ; 70१0०28 
०४६ 7708 1019 पक्षापक्ष । 77, प, प्क्ष $ (एण) 22 % 1प]& 
चित्‌" । 18. सुदिमिः 5४४7 ५9 101 सुद्धिः ; ल 11. ०९०० ; प्र, मुनिभिः। 
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॥३५॥ ~~ 
| राग मष्टारी मदेपादानाप्‌ । ] 


पतकाल हं अच्छि ' स्वमोह ८ । 


पये" मर बुभिठ सद्गुरूबोहे' ॥ [१] ॥ 


एवे चिअरअ भोक्तु णडा । 
गअणसमुदै+ रकलिभा पटा ॥ ध्र वपद ॥ 


पेखमि ददिष सब्वंह शरान । 
चिअ िहुन्ने पाप न पुन्नः ॥ [२] ध ॥ 


बाज्ञरे दिल ^मो खक्ख भणिभा । 
मह अहारि गअणत पणि ॥ [३] धर्‌ ॥ 


भदे मण्‌ अभागे छटा? । 
चिअराअ मह अह्र कपटा ॥ [८] ध ॥ 


1, पतत. अच्छि । 2. 51010 10205 स्संमोह, अतिमोह। 3...3. प्र, मकु 
णडा; ४५2९ &1..301 041 हिष्णः ममम. . शांतः; 1176 0010160191ए मम 
विनष्ट- $ (€ 1624108, (1166076, {0 € ००11८61९व 25 मोकु णठा । ~. मौको 
35 ८५९१ ष (14407440 10 12400047 १०१४ कप० 187 ; मोको भौर 
दौर न सुटेक एक तोरिए। 4. प. गणसमुदे ; 1111412" 12 00518007 "गगनसमुदरे * । 
$. 5€१ ९८190, {८0166 पुण्यः । 6...6. प्र मोहकखु ; 0088 14 10157४0 
102 मह्य लक्ष्यं ; 40000444 ; मौ छक्खुः । 7. भमाग = मागहीन, संपूण, अविद्धल ; 
८09 &43 76 ‰211-1688* 8. प्त, छह्मा } 0६ ४०८ (706 616 
1416५८68 {€ 16401 छल । 
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एतावत्कालमह' आसं स्वमोषहेन । 
हदानीं मया बुद्धं सदूगुसुबोधेन ॥१॥ 


इदानीं चित्तराजो मामको मच्छृते वा नष्टः । 
गगनसमुद्र॒गव्वा प्रविष्टः ॥०॥ 


पक्षे दृशदिष्ं सर्वमेव शुन्यं । 
चित्ते विधूते पापं न पुण्यं ॥२॥ 


वज्जकुखेन दत्त मम मह्य वा लक्ष्यं मणिस्वा । 
मया आहारितं गगने पानीयं ॥२॥ 


भद्रो बदति अमागो गृहीतः। 
चित्तराजो मया आहारीकृतः ॥४॥ 


[१] क्ञानानन्दप्रमोदयुक्तो हि सिद्धावा्यो मद्रपादस्तमेवाथे प्रतिपादयति । एतकाञ्ादि । 
अनादिंसारे कल्याणमित्रसंसर्गात्‌। मौ््मिति बाष्यविषयसंगेनानत्पकत्पान्तं तावत्‌ स्थितो ऽस्मि । 
हदानीं शुद्ानुमावात्‌ सद्गुरुबोधप्रसङ्ग न मया चित्तेस्य घछ्रूपमवषगतम्‌ । 


[श्र] भ्रुवपदेन तमेवाथे द्रढयति। एवेमिलयादि। ददानो पविपद्रसंयोगा्षरयुखे 
चित्तराजो मम विनष्टगमनमिति प्रकृतिप्रमास्रे भ्रविष्टमिति । 


[२] द्ितीयपदेनाभ्यासष्वरूपमाह । पेखमी्यादि । सर्वधर्माुपलंमयोगेन यं ॑य॑ 
दिग्मागं पश्यामि तं तं स्वेद्यं प्रमास्वरमयं प्रतिमाति अतएव भचिततप्यानुद्ये न पापपुण्य 
संसारबन्धनं च जानामीति । तथा च सरहपादाः- 


अरे" पच्छे "ण त्यादि । 


9...9. 0811 ४ 521 095 "तुद्दयेन' [१] । 10. 4440444८. 12002८0; 
ए४€15€ 28. 
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[३] तृतीयपदेन वञप्रमावमाह । वाअेत्यादि । बज्कुेनेति । बञ्जगुरुणा 
लक्ष्यमिति साष्यसुक्त मह्य" चतुर्थानन्दोपायं प्रदतं । मया पुनः पाद्रनिरन्तराभ्ासेन । गगनेति 
प्रमा्ठरसभुद्रे आहारीश्तम्‌ । 

[४] चतुयंपदेनात्मघ्वरूपमाह । णह हस्यादि। अमाग इति। अनुादमागशृहीतो 
ऽह' मद्रपादः। यदानादिमवविकल्पाधारचिततरा्ो मया सवेधर्मानुपलंमसमुदरे प्रवेशितं ॥०॥३५॥ 


[ पंचत्रिश्यां चर्यागीत्यां टीका ॥ | 


११८ खर्यागीतिकोषः 
॥३६॥ 
[ ग्राग परमन्ञरी कृष्णाचययेपादानाम्‌' ] 


सुन बाह तथता पारी । 
मोदभण्डार दइ सभखा अहारो ॥ [९] ॥ 


धमई? ण चेवद सपरविभागा । 
सहज निदालू कारा खाङ्खा ॥ धू . घपद्‌ ॥ 


चेभन न वेभन “भर निद्‌ गेला ५ । 
सअ मुकर करि सुहे सुतेखा ॥ [२] ध ॥ 


स्वपणे मई दैखिरु तिहूवण सुण । 
धोरिऽ अबणागमण षिहूणः ॥ [३] ध ॥ 


शाखि? करिब जाटन्धरि पाए० । 
पाखि"° न बाहड" मोरि पाण्डिआचाप'ः ॥ [४] ध॒ ॥ 


व,..7, 0"01४€4 10 (1. ऽ€€ 2150 00165 13, 14. 2. 0, इह ; 01085 
0४5 आदाय, गृहीता! । 3. {1 11€ 100 घुम्‌ %ऽ1९८* 15 (पल 19 80291}. 
4..4. ^. पापतां 95८ : भस नीद मँ होना । भर 125 ९६0 1८10९८५ 
25 510 {ए अदन्तः 10) (1. 5. च. सफर; 21001 02 शुक्त, मोक्षः 
4/-420/0/20. सुक्क । 6. पि. चोरिभ ; 70165 {21 085 025 ससंमिद्य्‌" ; (१९ 
1620102 घोरिय 51005 {01 घोकिमि {7070 € 7742४ 100६ घोल “7४. 
8€८€ 2150 701 78. -7. पि. विहूल ; 019] 097 षण «ऽ 569972६6 {1070 
10016265 11€ 12010 विहुण 0 विहृल । 8. प. शाधि ; {19800 प्र 
710 तप साक्ष्य; € सखी 0 ९८८7८. 9. प, पात्र ; 50205 पाद्‌ 
८4120200. : पाजः । = 10. ४52८ %06€1° ; ध€ (00060४9 संनिधान । 
प्र. तत, राह्म ; 160 (ण € = न पह्यन्ति 2 06 (0िपालिद्तु ; 
८017८८८0 {० शाहु 18 (0 ०6 ०८८९१९५ {000 06 700६ काह. ८ चक्ष, 
966” 001760८ 19 2९02211, 12, पण्डिमान्ादे । 
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चन्यं वाहुः [वेन] तथतां श्र । 
मोहभ॑डारं गृहीता सकलम्‌ हारितं ॥१॥ 


स्वपिति न चेतयति ्वपरविभागं । 
सहजनिद्राट्ध कृष्णः नभः ॥०॥ 


चेतना न वेदना पू्णनिद्रां गतः। 
सकलं मुक्तं कृत्वा सुखे सुप्तः ॥२॥ 


स्छप्ने मया दृष्ट त्रिभुवनं शत्यं । 
संहत्य [ अवधूतिकया ] गमनागमनं विध्नय ॥३॥ 


शाक्षिण करिष्यामि जालन्धरपादं । 
पक्ष न पश्यन्ति मम पंडिताचार्याः ॥४॥ 


[१] सहजानन्दयुन्दरो हि इृष्णाचायेस्‌"3 तमेवाथे प्रतिपादयति । सुन इत्यादि । 
दुन्यमिति । आरोकोपरुन्धिसंध्याज्ञानेन ,वासनारागं बोद्धव्यं । योगीन्दरेण तस्य वासमादोषं 
तथताखङ्गे न प्रहय मोह विषयासंगलक्षणं सकलम हारितमिति ॥ 

[घ्र ] घ्र वपदेन व्यानलक्षणमाह। धुमद ण इलयादि। सहृजानन्दयोगनिद्रां यानीति 
न चेतयति । न तत्र अष्टो भवति। अतएव छृष्णाचायेसुन्दरो 14हि सहजानन्दयोगनिदरालुः । 
तथा च हिकसपे- 

मह्‌ गररृह भक्षणे इयादि । 
तस्यां योगनिद्रायां ॥ 

[२] द्वितीयपदेन तमेवाह । न चित्तचेतनाविकत्पो "ऽन वेद्नाश्रिकल्पोपि तेऽ 
अतएव ज्ञानेन । सकरमिति त्रैलोक्यं परिलोष्य निर्भयं यथा भवति तथा ज्ञाननिद्रं गतः । 


13. {1018 5007205 ४१३४ € वप्रा 2 (0८ शा 5 कह पाद्‌ । 14. (1113 
5{2005 {07 काहिका ° 106 (21 1161) 15 800६ (८४८0०८८ ४024 
(11€ 30110031 ० (16 (वृद ०८100 10 काह पाद्‌ । 15 ...1$. बोधिनाद्यते, 
1810८ ०4 20, , 1027 ‰4॥ ए 110 20 नन वेदनाविकल्यः 0" वेद्नापि न विकल्यते। 
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[३] चृतीयपदेन श्वप्रतिभासज्ञानमाह । स्वपणेत्यादि"6 । भवणगवणमिति? । 
पूर्ोकक्रमेण चन्द्रसयेयो्यातायतं खंडयिला । धोरिभ इतिः? । अषधूतिकापवनं च सहानन्द [` ] 
भरवेदायित्वा । भया स्वावत्‌ त्रिभुवनं ट्ट श्चन्यं च । तथा च भागमः- 


यथा कुमारी श्वप्रन्तरेषु श्वयुष्र'"9 लातं सृतं च पर्ति । जाते ऽपि तुष्टा मते 
दौमेनस्का। एवं जानीय सवधर्मान्‌ ॥ 


[४] श्रतुथेपदैेन वज्जगुरमाषटातम्यमाह । शाखि करीत्यादि । श्रीुरनालन्धरिपादानं 
यस्मिन्‌ ध्म साक्षिणः कृत्वा तेषां पादान्नरेणगणप्रसादात््‌। ये ये पुस्तकदष्टिगताः पण्डिताचर्याः ! 
ते ते मम पासि?” संनिधानान्तरमपि न पड्यन्ति ॥२६॥ 


[ षट्त्रिं चर्यागीत्यां टीका ॥ ] 


16. त, छपने* । 17. प्र. गगवन० । 18. पत. घानिकेति $ 018 ७४५ 1§ ०0 
§€€0 10 ४१८ (-4#4. 106 (18. 10610 4८68 247 0723 संमिद्य, 
4 0200780259 वोकिभ' 5127005 01 वोरिय 11 0116 (2/7. 19. पत. सा पुत्रं; 
१८ $ ०८५ श्पुत्रः। 20, प, पाश [१] ; पालि 18 ५1€ 1620108 10 ४०८ 110€ 
० (व. "४9, 8 000 मूलः [ १ 1886 व्यकः पावे ८ पाद, 1०01 
पाष ( =0691 †, 8606211 पाह ( 8106 )' | 
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॥ ३अ॥ 


। 


[ राग कामोद्‌' ताढकपादानाम्‌ । ] 


अपणे नाहि सो किरि शङ्का । 
ता महाः सुदैरी दुख गेकि कट्ूाऽ ॥ [१] ॥ 


अयुमव खज मा भोर रे जोह, । 
चौकोटिषिमुका जसो तदसो होई ॥ भ्‌.धपद्‌ ॥ 


असने इछिरेसिःऽ तदसन आ । 
सहज पथकः जोई भान्ति नाटः वास्त ॥ [२ ५्‌, ॥ 


०बाण्ड कुदण्ड> सन्वरे जाणी । 
वाक्पथातीत काहि घस्राणी ॥ [३] घ्‌, ॥ 


भणद ताडक पथु नाहि अवकाश । 
जो बह ता गरे गरूपाख ॥ [७] भर, ॥ 


7. १६४० 99 81८८ 02 (कामद्‌ । 2" 0101604 10 (09. 5. पत. कन्या; 
१०१ 9 "0९516, काक्षा == कला । 4. प्त, ने्। 5. प्र, भच्ठिसि ; 404 
29 शच्छसि'। 6. 1, मच्छ । 7. प्त, पिष ; 120) "पथक'। 8. प. महो; 
0084 न्न, नोः ; भाहो ४0९1९07€ (० ९ ८०11६660 >$ नाहि 1 9...9. ४. 
बाण्डकुर ; 80100 5०0 स्यौ, कुण्ड" ; १16 = 500000९0 ब] ]ण्कुरण्ड । 
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आत्मीयो नास्ति तत्‌ कष्य ( भवेत्‌ ) शंका । 
सा महामुद्रा भङ्ग' गता कक्षा ॥१॥ 


अनुभवसहजं मा विस्मर अरे योगिन्‌ । 
चतुष्कोरिषिसुक्तो याहरास्तादश्षो भव ॥०॥ 


याटशमिच्छसि तादशस्तिष्ठ । 
सहजपथे योगिन्‌ भान्ति न वासय ॥२॥ 


बाण्डकुरण्डं संतारे श्ञात्यं । 
वाक्षपथातीतं कथं व्याख्यातव्यं ॥३॥ 


वदति ताडकः अत्र नासि ` अवकाशः । 
यो बुध्यति तप्य गे गरूपादाः ॥४॥ 


[१] ज्ञानपानप्रमोदेन सिद्धाचा्यो हि ताष्टकप्तमेबाथ' प्रतिपादयति । भपणेयादि । 
शुरुचरणरेण॒प्रसादात्‌ तथागतवचनोपायद्वारेण स्वकायविचारणात्मीयसंबन्धल्दोऽपि मयि नास्ति । 
अतएव भागन्तुकस्कन्धक्टेदामृदयुमारादीनां शंका मयं च न विद्यते। तथा च आगमः- 
आत्मा विशतीदयादि"० । 

तदिदानीं मम तदथंषिकत्पभवे मह्ामुद्रासिद्धिवाष्छा षरं पलायिता च । तथा च आगमः-- 
नेष क्षचित्पुरा बद्धो ऽधुना सुकि ने विद्यते । 
घन्धमुकिविकत्यो ऽयं 2 'किंचिज्ज्ञानमछक्षणम्‌' ' ॥ 

[ भ्रु, ] भ्रू षपदेन उक्तार्थे कथयति । अजनुमवेत्थादि । आत्मानं संबोध्य वदति भो 
ताक । अनुमवारथे' कथं घ्त्‌" दावयते तस्मादजुमवं सहजमिति शृत्वा कथं षदसि"*। उत 
भष्रनासंशत्यनुरोधेन परं मण्यते न त स्वह्पतः। तथा च आगमः-- 


7०. पत. भआत्मविशतीत्यादि ; ०22 0 1} {2 १८१ भात्मा हि विशतिः । 
11...11, [८ 5187008 01 न किंचिच्ज्ञानलक्षणं ; (£. 11४. 227 १८ १८ §€3 
71181090 770 007 किंचिद्‌ ज्ञानलङूणं न्ति । 172. पि. बसि ; 1०4 ?8४ 
0१९० "कदस । 
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देरानौपद्‌ योगेन बद्धो अद्वयकलिपतः ! 
परमावित्तः4योगेन न शद्धो नापि अद्वयः ॥ 
तस्माश्नतुष्कोटिधिनिसु कमावात्‌ पुनस्तेन प्रकरेण तिष्ठामीति । त्था च आगमः- 
न सश्चास्नसद्‌ः5 इत्यादि ॥ | 

[२] द्वितीयपदेन तमेवारथे' प्रतिनिर्दशयति । बष्टसनीत्यादि । उत्पाद्काठे पविधर- 
नैरातम्यामिष्वकात महायुखमयोत्यकनौ ऽह' भहावज्रधरः । पुनरपि शज्रगुरुणा तस्मिन्‌ नीताथे 
दीक्ृतो ऽस्मीति । तस्मात्‌ भोः सिद्धाचाये सहजं प्रथक्‌ हति मा रु । निगशंकं सिंहरूपेण 
जातिषु" भम ॥ 

[३] तवृतीयपदेन योगीनरस्य निमित्तमाह । वाण्डेत्यादि । यथा पारावारे तरपति्तर- 
दानग्रहणाय पारेच्छनां वासविमोक्षणे कपदिकान्वेषणमपि करोति तेषां बाण्डङुरु्डाव्‌ बाधकषिरोषं च 
पश्यतीति । बाह्यमातं स्वसंवेदयलक्षणसंयुक्त' धर्म कथं लोके वचनद्रारेण प्रतिपादयितग्यं । तथा 
वाकश्रतीतिधर्माधिगमात्‌ शृयाद्‌ विगुणनिमित्तं छोकेन निरूप्यते योगीन्दस्य। तथा च आगमः- 

धूमेन ज्ञायते वहिः इत्यादि ॥ 

[४] शतुयपदेनायन्तनिर्षिकत्पतां प्रतिपादयति । भणद हयादि । सिद्धाचायौ हि 
ताडक एवं वदति । अस्मिन्‌ धमे बालयोगिनामवकारामात्रं नास्वीति। ये ऽपि परमार्थविदसु ते 
ऽपि यदि षदन्ति अस्मामिः धर्माधिगमं छृतं तदा तेरेव ्ठप्ीवा संसारपाशेन बद्धा । तथा च 
आगमः- 

"7तिष्टतुषभाभ्रविषपणे [` नापि 17 इत्यादि ॥०॥३५ 


[ सपतन्निक्यां चर्यागीत्यां दीका ॥ ] 


13. प्र. ग्यद० ; लौह ष्पद । 14. प्ति, पएरमाचिन्त ; 10520 (06त 
760.2 12 (्वरम-अचित्त- । 1१. {1116 00101166 ए८15€, 25 ११००६६५ 1 
44044 40.40/4440/0/204 7. 19, 1005 

न सश्वासन्न सदसन्न चाप्यनुमयोत्मक । 

चतुष्कमेटिषिनिसु क्तं न्यं माध्यमिकां विदुः ॥ 
6, {149. 90६ लला, प्ति, १०६८8 ६८८ जति ८06 64410 9 2185. 
717..27. प्र, विहतु खन तु विकणे ; ६119 097 अपय) 23 580 £ 10 "123 
| $... 


१९४ चर्थामीहिष्तीषः 


11 4|| 
[ राग भेरवी सरहपादानाम्‌ ] 


काथ गणावदडधि खाण्डटिः मण केड भादः । 
सहुगुर धणे धर पदधा? ॥ [१] ॥ 


लीय थिर करि “धरहु रे नाईह५। 
आनः उपाये पार ण जाई ॥ ध घपव ॥ 


नौीवाही नौका राणमः गुणे? । 
प्मेकि मेलि सजे जाड ण भणे ॥ [२] घ, ॥ 


शाट भभ खाण्ड बिऽ बला । 
मष उकोरे सब वि बोकिभा ॥ [३] घ ॥ 


क्रु लष श्वरे खोन्ते उजाअ । 
सरह भणदई ` गणे समाम'' ॥ [४] भ. ॥ 


1. (1, 408 ए६ता मेनरवी | 2..2. हप इ पणो प नौ-खष्डः। 
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कायो नौका मनः केनिपातः । 
सदृशुष्व्नं गृहोत्वा पत्रवाकं पत्रपालं धा ॥१॥। 


जित्त स्थिरीकृत्य धारयत अरे नाविकाः [ धारय भरे नावं वा ]। 
अन्येन उपायेन पारं न थाति ॥०॥ 


नाविको नौकां कदेति गुणेन । 
भिलित्वा मित्वा सहजे गच्छ न अन्येन ॥२॥ 


वर्त्मनि भयं खण्डकाः [ जलदस्यवादयः ] । 
मवोष्ठोलेन सर्वेमपि मजितं ॥२॥ 


कुलं गृहीत्वा खरल्रोतसि उद्याति । 
सरहो बदति गगनं प्रमाति बिदाति वा ॥४॥ 


4...4. प. षहुरे नाही ; 020 &15 हप 02 1027035 व्वारयत नाविकाः । $. प. 
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8...8. पत, मेलि मेल $ 51088 8117 18085 023 “70660108 20 1064110. 
9..9. प्त. वाट अममा खात्टा ; 190 01 ६0 21 ”11£8 22 शर्सनि रोषकमयं ; {06 
7601088 0०४811६ ४० € 6०९८४८त 95 वाटत भय खाण्ड ; लाण्ड ( }/(10. 3608211 
खाट 200 खण्ड) ८ खण्डक । 0. पि. षम ; धोऽ 03 श्वे" । 
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शै चर्यागीसिकौ्ः 


[१] रैत्रीमयः सरहपादस्तमेवा्ं कायनौकाव्धाजेन अतिषादवति । काम॒ नाव 
खडी "° इत्वादि । भआधारापेवसंबन्येमे कं नौकां परिक्ष्य भनोविश्चानं केनिपातं' च । 
सदृशुरवच्ने पतां गृहीत्वा ॥ 

[ श्र] षञजजलतंयोगमवजलधिमष्ये पंचज्ञानात्मकं विलक्षणरोषितसंदतिबोधिचित्तं 
स्थिरीकृत्य कायनौरक्षां र भो सरहपाद । भवसमुद्र' ततु ' नान्योपायो विद्यते । तथा श्व 
व्उडीपादानां-- 

एते प॑ यंति भोहवारिनीपारप्‌ इत्यादि । 


[२] द्वितीयपदैन मार्गश्यानुशंसामाह । नौवाही'4 इत्यादि । यथा बा नौका 
वाहयति कर्णधारः गुणेन आक्यति श्व वदिं नौ ने मवति! मो योगिन्‌ वजगुरौ सदजानन्दोपायं 
गृहीत्वा नौपरित्यागं कुठ । सदयः येन महापुश्वद्वीपं भवच्च ॥ 


[३] तृतीयपदेन मारकर्माधिष्ठानमाह । वाटत इत्यादि । खानपानविषयासक्तित्वेन 
साधको यदा मार्गभ्रष्टो भषति अवधूती गखा जषातीति। खाण्डमिति। तदा चन्दसू्यौ दौ 
वन्तौ मवतः तेन हेतुना मवससुद्विषयोद्कोलनेन नेरातम्यधम'5 सवैप्रकारेण भोलितमिति ॥ 


[४} बदुेपदेन अवधूतीमारगस्यायुदांसामा्ट । दुल छह शत्यादि । कुमार्गषन्द्रादिकं 
यस्मिन्‌? भवधूत्यां लयं गच्छति सा प्रहृतिपरिशद्वावधूतिका ऊुलरा्देन बेोदधब्या । छह '8 इति 
तां एदीतवा खरसोन्तेभितिः० हष्डखरागलोतावर्तेन परमाथेविद्‌ं यो बोधिचित्तवजः स ऊर्ध्वैः गच्छति । 
मगनेति बेमल्यचकडीपे भन्तमेबति \॥*॥ १८॥ 


[ अष्टतरिश्यां चर्यागीत्यां रीका ॥ ] 


72. पत. खण्टौ ° 51408 0 काण्टिं 10 ध ८०2, ` "३. प्रि, केलिपात ; 
"ए 8४2 4 "०४. 14. पत. नौवाग 51045 01 नौवाही 19 0८ ८०११. 
१. "10८ 014 न्क 125 एट्टा) 0८८1९ 0916 28 1 1 }8ऽ चमन्‌ {ट 
कमम, १6... प. कुल । न. यस्तन्‌ 59०08 01 यस्या । 8. त्, 
हम ७११००१३ ६७ च्‌ 19 ध) (4 #2. 9. प, ग्मेति 1 


च्यीपीलिकोचः १ 
५३९ 
( राग माटी ' सरपाशानाम्‌ । 1 


शुरणे" दत्थ] अ बिदारय रे निम मन शोहर" दोसेः। ` 
गुखवभण विहारे रे थाफिष तद घण्ड कसे ॥ [१] ॥ 


भकट हु -सव-गभणाः । 
“वङ्ग जाया निेसिः प[7]रे मागे लो्ोर विणाणा ॥ भ वयद्‌ ॥ 


अदभुभः भव्रमोह रेः शिखद पर भप्पणाः । 
प जग जलबिम्ब[1]कारे सहजे सुण अपणा ॥ [२] ४ ॥ 


भमिभाः अच्छन्ते विस गिरेसि रे चिअ परवखः० भपा । 
'"घरे -परे "` का बुभि्किठे मारि खादव मह दुठ कण्डवां ॥ [३] ध्र ५ 


सरह भणन्ति घर सुण गोहारी फि मो दुर बलन्द । 
पकेटे जग नारि रे विरह "3 सुच्छन्दे "+ ॥ [७] धू ॥ 


7, मालकशी ~~ मालश्री। 2..2. पत. खहणा ह भविदार अरे निम मन शेर वष । 
8107 710 128 725 101 दि [फ€ {0१०१ पए 9 हा 0 एका 30 
श्ूल्यवाहुना शछथीकुरं ( =रिथिर्य ) अरे तवात्मनो मनसो दोषान्‌" ३५९९९88 0011601 
1620; 25 सुहणहत्थे' विदार रे निम मन तोहोरे दोसे । 1 ०10 खण ८ स्का 
18 2 (7/&;441८4 ४५2९८ 0४ शत्य । £. सुन बराह तथता पहारी (412 36 2244 1 2 
37 हवे मह देखि विहुभण धुण 10. 72242 32 200 पाला = ल0कल्त, 
३..३. पि. हं सवद शणा ; प्र 5165 0470102 (हू -मव-गगनं । 4...4. #१०४ 
70४ *10 12 05127 ऽ 12 शक्रगतिं व्यमिन्रयः"। $. 04 101 पारः । 
6. प, अद्भयुम $ 80 7108047 भद्धतवः। 7. प. रे (००४ 5629160 
70४ मोह ) ; ८6009 अरे, रे, हे, मोः। 8, प्र, भप्यप्रा ; ०046 नात्मा । 


१२८ खर्यागोखिकोषः 


स्वः श्चन्यता वा इष्तः तेन विदारय भरे निजमनोवोौषान्‌ । 
शककचनविहारे अरे स्थास्यति तवं चुणेत्‌ कर्थं ॥१॥ 


आश्चये हु भवगगनं । 
कगे जाया गृहीता परं पलायितं तव विश्वान ॥०॥ 


मदुतो भवमोहः भरे इस्यते परः गात्मा । 
गृह परं फं अबुष्यं इत्वा खाद्यिष्यामि ह दुष्टान्‌ कुटुम्बिकान्‌ ॥२॥ 


सरहो षदति षरं शल्यो गोत्रजः फं मे बुटबरीबदेन । 
एकाकौ जगत्‌ नाशायिल्वा भरे विहरामि स्वच्छन्देन ॥४॥ 


[१] सिद्धाय हि सर्पादस्तमेवायेः भावस्वरूपावगमात्‌ छोकार्थाय दति । 
इषणमित्यादि । भो निजमन चित्तराल तव अविदया[दि]'ऽदोषात्‌ [ असुखे ]16 सद्र पावगमकल्वात्‌ 
छप्नेऽपि द्रव्यामिषाषात्‌ [ यथा सर्वेः पवेतं दस्तारंबितं प्रबोधे कथंचित्‌ तत्कथेवेति। तत्राधुना 
बुदधपुष्यानुमावेनस्व- ]7 सदूगुरषचनेन्दुरद्मयस्त्ेलोक्ये स्फारिताः । अतः इत्र स्थाने त्वया 
स्थातव्यं भो चित्तराज ॥ 

[ भ्र, ] घ्र षपदेन तमेवा ' द्रढयति । अक्टेव्यादि । आट आश्वये । शुरपाद्पध्र- 
प्रसादात्‌ शीख्या मया ऽवगतोऽसि हु कारबीजोद्धवो "8 भो[] चित्तराज । गभणेति प्रमास्रे प्रविष्टोऽसि 
इदानी भविद्यादोषविनाशकौहत्यं मम' तव । 


9. पत, अमिया ; यधरुति ०1८ भा 18 01 ॥1€ [प्ा{086 9 ©४8¶ {1010660 
८2/00 ( सुखछुाये ) । 10. पत, पसर भास 2514 020 भरवशः । 
ए... & प्रणता 1५00 षर-बाहर 3 170 09 प) 2 शह पानं [१] । 
72. प. मरे । 173. प्त. बिरट; 37०१ वविहरामिः । 14. श्च्छन"; १97 
"५० (छवच्छन्द्‌ः । 75. 112 79 19 505 721 अविद्यादि । 16, ०५€ 2 
04 इ [471, 77. ०0९६ 02 12 {0205-6 19 धप 10900 ६४ एकत 
0४ 0311190 020 201 529 9 05110 तप १८ 1029705 षए1 8197 ए27 237 
11 1६४ 8004 8168 80, € 12 08 01 5278 125 ६1 080 10978 1 
0028 ७५2 &1, 19. पतत. गद्रव ; 1८ 15 162६८ क 110८ रफ भवगतोऽति 
0८ ७1४1 € २०८४४५२८ मो(ं चित्ता । 


च्यागतीलिक्ोवः ; ९९ 


[२] -दितीयथदेन `अभिमात्रसतत्वस्यानुशं यानाह । अदभु" "इत्यादि । "" भ्रसत्वस्य 
` मोदोऽमदुतः। "यस्माद्‌ भात्यस्व माकागवमकात्‌ वपरपार(1वार) -भेद्िमागं > स "ष्यति । ` 
अतं एष साह कारे मनसि परमाथेष्ि्तस्योदयस्तव नास्तीति। तथा च आगमः- 


साह कारे मनसि विशमं याति जन्मप्रबन्धो 

नाह कारश्वखति हदयादात्मद्टौ ठु सत्यां । 
नान्यः शास्ता जगति जयिनो नास्ति नेराठम्यषादी 
नान्यप्तप्मादुपशमविधेस्तन्मतादस्ति मागे: ॥ 


तततवविदां भरतीरे नीरे्द्रादिवद्‌ द्रादशद्न्दवारेण्‌ “` त्यतायाः स्वेभमाणालुप्ञा" सिद्धिमेबतीति ॥ 


[३] दृतीयपदेन चदुर्थानन्दमाहारम्यध्यमाह । अमिममित्यादि । स्लानन्दस्थिते 
सति शूपादिविषयविषं ५ यथाऽ अभ्यवहरसि भो [:] कर्मवदय८ चित्त विचारक । गृहमिति गृहमिति 
लकं कायं पानकमिति । रागदधेषमोहादिकं समूह" तव निजयृषिणी[] श्ानयुद्रानेरत्मां समाणिय 
तस्थ सक्षणं निगछमावीकरणं मया फतेष्यं । तथा च सरहपादा :- 


धरणिये" परविष खद हत्यादि ।।28 


[४] चतुथपदेन श्वच्छन्दशर्यामाह । सरहपादसिद्धाष्ायो हि वदति । सरह भण 
इत्यादि । दुष्टल्दमिति । दुष्टविषयं वलं ददाति इति दु्वर्द[] चि्तराजो बोटष्यः। एकेन 


79. प्ति. अदन } 70 10151131 'अद्युत' । = 20.*2 0. 227 128 187 £ 70 ४० 
001 &€8 78° 0 19 027 & 8790 087 108 101 १४ "०१८५ ४1 020 
29 १७८ ०४ ; पत. यस्मादालस्वरपरापरमेद्विभागं । 21. 7. 2008 1€7€ भवेत्‌ 
160 15 ००६ ६०४०१ 10 ग9.  22...22. प्र. सवभल्यप्माणो [पिपा ; 1)4:008 
८४१ 5६07 9" 612 709 5 5क< 08 ०८१ 12. 23. पि. 0170105 माहाट्म्य । 
०५8 7 006 92 माहात्म्य । 24. 22४९5 19 508 79 एणा हष! ०४६ 
'हपादिविषयविष' ; [1. रूपादिविर्ष[यविप()कन्‌] । 2. [1 114" श्यथा' ; पत, पर्या ` (ब । 
26. 198 ए¡ ०027 कर्मवदय' ; 1. कमेव वदय० । 27, £ 1200060८ 
94000004 रृ€5€ 84. = 28, प्रि, 1125 1676 ४७० ०८ 1068 ०५०४ 
00१ 19 1710. -- 

चरवितो खञ्ज सङ्गि रज्जह णठा रामा वैरामणी । 

अकुल छी चित्ता भट्टी -जोहणौ सो पतिद्ास । 


१७ 


१३० व्यांमीदिकोषः 


तेन दुन प्रलोकय नाशितं तेन दुठल्देन मया फि कतेव्यं । गो ईति इन्द्रियं । तस्व 
साम्बनं स्वकायं तं शयल्यप्रमा्वररूपं हटवा शुरवच्नप्रसाद्‌ात्‌ सखच्छन्दैन त्रिजगति विहरणं करोमि -~ 


इति । तया ष शान्विदैवपादाः-- 
छच्छन्द्ायनिष्ठय इत्यादि ॥०॥३९॥ 


[ एकोनचत्वारिदयां चर्यागीत्यां दीका ॥ ] 


29, 20401८41 20410709 {41100004 8 २८186 88. 


चर्यांगीतिकोषः १३१ 


॥9०॥ 
[ राग मारुसी गवुङा' काह पादानाम्‌ । ] 


जो मणगोभरः आङा-जालाः । 
आगमपोथी शछटा-मारा+ ॥5 [१] ॥ 


भण कदसे ` सहज योवा जाअः । 
का घाक्‌ विअ जसु ण समाअ ॥ भू घपव्‌ ॥ 


आरे गुरु उपसद सीक्च । 
वाक्पथातीत कािव कीस ॥ [२] ध ॥ 


ज्ेतः इ, बोरी तेत० षि राख '०। 
' गुर बोब से'' सीसा कार" ॥ [३] धु ॥ 


भणड काह जिण रण षि कसा "उ । 
'4काले ोब' संबोदिअ जदसा ॥ ४] ध्‌, ॥ 


7, ०, ६4086101 गो-ढा 15 016 [966 ०7) 2 गुदा । 2, परि. गगर । 
३. 711 "तप ५9 हरलाल' ; (^. येषां श्चुतम्‌ भाकनालाय (2८4४047 0 
22८ 2044 ( ?. 1.. ५914१3०5 641४070 ) ‰. 288 आकृजालानि चिन्तयन्ती 110. 
310 ; 94426204 € 712105--आलजालानि स्वप्रान्तगेतप्रायाणि । 4. 1010500 
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2/06# नेति ८ यावत्‌। 8. हई एषद्राप्पपवि 0 भवि < गपि। 9. तेत ८ 
एष््राप्त६ वेसिभ ८ ताबत्‌ । 10, ~ प०ा [वातप राल-मटोल । 11...11. त. 
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१३२  चर्यागीतिष्ोषः 


यत्‌ मनोगोधरं ( तत्‌ ) इन्रजालं । 
आगमपुंस्तकनि श्छ्का माछा ॥१॥ 


षद्‌ कथ सहजं वक्त्‌' शक्यते । 
कायवार्चित्त' यस्मिन्‌ न प्रविज्षति ॥०॥ 


अलं [ =अष्टीकं ] गुररपदिशति शिष्यं । 
वाक्पथातीतं कथयितन्यं कथं ॥२॥ 


यावद्‌ अपि उक्तं तावद्‌ थपि व्याजः। 
गुरुम कः स शिष्यः बधिरः ॥२॥ 


बदति ष्णः जिनरन्मपि कीदशं । 
बधिरेण मूकः संबोधितो यथा ॥४॥ 


[१] शहलानन्दमुदितः ष्णाचार्यः प्रतिपादयति । जो मण हयादि । मनदन्दियाखस्य :5 
गोचरो यः सकलविकत्पजारः। भागम सन्तरदास्सादिज्ञानं षा तत्सवं च । तथा च- 
आगमः वेम पुराण, ह्यादि ॥ 
[ प्रू, ] प्रु षपदेन सहजदौलम्यं प्रतिपादयति । अतएव वेद्‌ः'? कथ सहजमलुत्तज्ञान' 
वक्त" शक्यते, एथग्जनानां कायवक्षिवत्तं यस्मिन्‌ सजे नान्तभेवति। तथा च तिलोपाद्‌ः- 
सअ संत्रेमण तत्तफल तिलोपाए भणन्ति । 
जौ भणगोचर गोदभा"8 सो परमये ण हन्ति ॥19 


25 वञ्जगुरः वनद्रिद्रत्वेन युक्तः । बाव~मूक, 1400 2९02211 बोधा ; {11001 धौरा । 
2. काल~बधिर, 100. 8602211 काला $ "णा 021 ¶2 “01516, ज्रान्तः । 
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अन्धः 15. {796 010 अह्व 13 701 ०४०१ 10 ({18. 16. ०2/0/ 44 ; 
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र] दवितीयपदेन त्वस्वरूपमाह । अकेभित्यादि” । अरं निष्फलं गुरः शिष्या- 
योपदेशं ददाति। यो ऽपि सहजः स कथवेशो न मवति। तेन गुरुणा छं कृतया षर्व्यमिति । 
तथा च सखरहपादाः- 

णउ तं षाए गुर इदः" ॥ 


[३] तृतीयपदेन तमेवाथे' यति । जेत इत्यादि । तस्माद्‌ मवतीति भय[षन]; 
मात्रगत्या यद्द्‌ मम्यते तत्‌ सवे टालनमसदरपं। यो ऽपि वञ्गुरः सोऽप्यस्मिन्‌ ध्म ष्न- 
द्रिद्रतवेन युक्तः । तस्य शिष्येणाप्यवचस्त्वेन किंचिन्न भ्रुतं। अतएव सोऽपि च बधिरसस्मिन 
गंमीरधमे भतिं प्रतिपादयति ॥ 

[४] मण हत्यादि । ृष्णाचा्यो हि वदति । कीदशं जिनरन' । रति अनन्तदुखं 
तनोतीति रल] चतुर्यानन्दं बोद्धव्यं । यथा बधिरः संकेतादिना मूकस्य संबोधनं करोति तदरदूर 
सद्गुकः शिष्ये रतिं सखप्रमवेण महयुखं तनोति । तथा च दउङोपादाः- 

अदूरे दूरे वेत्यादि ॥०॥४०॥ 


{ चल्वारिशततम्यां चर्यागात्यां रीका ॥ ] 


29. {€ (०९०८४ १९१३8 भके 01 भा । = 22. = ,4/4/0400474/42 2060 
?. 13; ₹९75 9 ; षाए = षाक्येन 1 21. 1. तेह । = 22...22. प्र. तस्माद्‌ 
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॥४७१॥ 
[ राग कड गुजरी भुुकुपादानाम्‌ । 1] 


आश्य णुना प जगरे "मान्तिप सोः पडिहाई । 
राजसाप दैक्ि जो वमकषिई साचे किं तैः बोडोः खाई ॥ [२] ॥ 


अकर जोदया रे मा कर दाथ सखोहाः। 
आइस समवे जदह जग बुकसि तुर वासना? तोरा ॥ ध पद ॥ 


मर्मरीचि. गन्ध[बनधरी दापनपडिषिम्बु, जेश्सा । 
वातात * सो दिद्० महभ भपे* पाथर जहसता ॥२॥ 


बान्धि "सुआ जिम केटि करई खेलदइ बहुबिह खेला" । 
बल्युभा तेरे" ससरक्िगे आकाश [` ] फूटिखा ॥३॥ 


राउतु भणद कट भुसुकुः भणद कट सभटा अदल सहाव । 
जद तो मुढा अच्छसि भान्ती पुच्छतु सद्गुरु पाघ ॥४७॥ 


7. (9. ४905८ एधठ८प गु-ज्ञरी। 2...2. प, भन्ति एसो ; "एष्ण] [एत 
&€5 भ्रान्तिः प्रतीयते'। ३..3. प्न. षरे किं तं; ^ श््जुसर्पण किं सत्येन ( १16 
(60716049 ). 4, बोदो ८ वोड़ 2 3081८ 0{ 116 १1९ 61238 ; (0०0. 
2५089] बो । 5, शहा ९0" ; (~ 5205] ऊत लोहित 290 लोहिनी ; 
01 शछोहा "99108 ३०1१" ^. 42047 छना ८ छवण-11108 12700, सुमन 
समेत बाम छर दोना। सावर कुर्थर सखी सुडि लोमा ॥ 2ए0५4044/2/444 9 
1 404414764. (10. 1600618 1४ 95 86 027 [ ? 82ल्् 097 ; 3्€ ०४ 
लावण्य, &7४८८ ] ; ४९ ©0700160181ए टए2)03 मा कर लोहा 25 हस्तामषे मा कुह ; 
(1४. 198 025 3076] 047 072 101 ०९०5 ८८ शष्तबन्धनं मा कुहः । 6, प. ठट ; 
22 ‰€8{€0 छ”. 7 0 002 वासना, 068176 ; प. बसणा । 8..8. प. 
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भादितः अनुत्यन्ञमिदं जगत्‌ अरे न्त्या वत्‌ भरतिमाति । 
रञ्जुसपे' दृष्टा यः संभ्रान्तः सत्यः किं त॑ सर्पः खादति ॥१॥ 


भाश्चये' योगिन्‌ भरे मा कुर इस्तं छोहनं ( शोहि ) छाषणं षा । 
देहेन स्वभावेन यदि जगत्‌ बुष्यसि नुग्यति षासना तव ॥०॥ 


मरुमरौचिका गन्धवेनगरी दुपेणप्रतिषिम्बं यथा । 
बातावतन स शठीभूतः अपां प्रस्तरो यथा ॥२॥ 


बन्ध्यासुतो यथा कोडां करोति खेकति बहूबिधाः खेलाः । 
बाठ्ुकातेरेन शदाकप्य गेण आकफादो पु्टिते ॥३॥ 


राजपुत्रौ षदति अहो भुसुकु बेदत्यहो सकलं दटशष्वमावं । 
यदि त्वं मूढो ऽसि भ्रान्तः च्छ सदृगुरपादं ॥४॥ 


[१] सहलानन्दसुदितो हि भुुकुपादस्तमेषा्थे' प्रतिपादयति । आह त्यादि । भादौ 
भनुत्यक्षमावत्वेन जगदिदं स्वयं परमायेज्ञेरवगतं तेन तेष्वन्ययामावं न गच्छति । तथा आगमः-- 
लकारो सुख सर्वेधर्माणामाद्यनुत्मललात्‌ [इति] । 
अथ आंत्याविद्यातिमिरलोश्वनाालपीतादिरूपेण भो बाल्योगिन्‌ भावं त्वां प्रति भासते। 
तथा'० भाषाय निदल्ताकाः':- 
केशोण्डकं यथाकारो दयते तेमिरकेजनेः । 
तथाोकादिदोषेण मावो बालेधिकतप्यते ॥ 
अथ रज्जौ सर्पामिश्ानं एतवा संत्रासितो यः। सोऽपि तेन रज्जुसपेण किं सत्येन खादितः ॥ 


गन्धनभरीदापतिपडिवषिम्धु ; 01 22 2707 0४ 212 £2९8 01797 नगन्धवेनगरी 
जलचन्रप्रतिषिम्ब'। 9. त विटि; 01/97 2 श! । 10 प. षावि । ए, प्त. 
खहा 72. प्र. मष; ५८ 9710 पप तथाः । 13. (19, प्रहत 


नि-द्‌-ता-का |. 
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[शर्‌] त्र कपदेन मागेस्काुकंसामाह । „अङ्टेलयादि । --भाकर-भथय' भो बाल्योगिन्‌ 
थत्र हत्तामषे भा ऊुरं। रेहछस्वमवेनः यदि अगत्लरूपावगमं करोषि 'तदाःअनादिमवविकल्यवासना- 
दोषसंप्रह" पलायते तव ॥ 

[२] दवि्तौकपदेन शमेषाये' सवेति "+ शषटन्तेन -स्य्यति । ` मर्मरीचीत्यादि । खम 
तृष्णागन्धवेनगरदशेनादि भतिमासमात्र' योगिषरेण इद्यते। ` तथा च आगमः- 

यथा माया यथा प्रं वथा हि अन्तरामवं इत्यादि । 
एतत्स्वमविद्यावासनादोषेण मिथ्या बरेविकत्प्यते। यथा वातावतेन नीरमपि प्रस्तरं भूत॑ं॑तद्वत्‌ 
मावप्रामो योगीन्द्र ण बोद्धव्यः तथा च आअगमः- 

्रन्यतेव भवेद्धावो वासनावासिता सती । 

वातावत्तं टढीभूता अत एष धघनोपषणः ॥ 

[३] वृतीयपदेनात्यन्तामावं सूचयति । बान्धीत्यादि । बष्या भगवती नेरात्मा तस्याः 
सुतः परमार्थसत्यं वाङकातेषटोपमं शक्ष्ट गोपमं च । एतेनायुखन््षमषो हि तप्य सुधितः । 
स एव उत्पन्नो हि परमाथसत्यमहायुखपंशञ्ञानात्मकः लगति नानाप्रकारेण ` कीारसमयुभवतीति । 
वथा च सूतके- 

पंचबुद्ष्यात्मकसर्वजगो'ऽ ऽयमित्यादि ॥ 

४] चतुथेपदेन मावपरिष्चद्धिमाह । भुकं श््यादि । भुदकुपादो हि वदेति 
मावानामेष सूपो हि मया कथितः। भो बाल्योगिन्‌ `यदि तव भरान्तिरत्रास्ति तदा सद्गुरचरणा- 
राधनं कुर ॥०॥४१॥ 


[ एकश्वत्वारिशत्तम्यां चर्यागीत्यां ठीका ॥ 1 


14. पर, संदृत्ति ; {६४८० 10507 शं॑वृतिः । 1. जगः 5140015 {0 लगतु। 
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॥९२॥ 
[ राग कामद्‌" काहपादानाम्‌ । ] 


विभ सहजे शान संयुश्ना । 
कान्धधियोपे मा होहि विसन्ना ॥ [१] ॥ 


भण कदसे काह नाहि । 
फरदइ अनुदिन“ तेरो पमाई ॥ भ॒ घपद्‌ ॥ 


मुढा दिटः नाट वैखि कार । 
भाङ्ग तरङ्ग कि सोषड्‌ सार ॥ [२] ध ॥ 


मूढा अच्छन्ते रो नं पेखद्‌ । 
दुध मापने डः ण च्छन्तेऽ देखद ॥ [३] भ ॥ 


भव जाई ण आघ ण पएथुऽ कोद । 
अदसः भावे विलस काहल जोहई ॥ [४] ध ॥7 


ए, *००१ 9 80¶€० 2 (कामद्‌ । 2, प्र, अनुदिनं । 3. 01६49 ट 
4. एः ननबनीत' । 5. प्त, गच्छते । 6. प्र. एष । 7. पत. भासः। 
ग< वप, ध20शुक्रधमा ० पल (44 15 ० [धलाभ्‌. ध 


१८ । 
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चिच सहजेन ध्न्यपूथ' । 
स्कन्धवियोगेनं भा भव विषण्णः ॥१। 


वद्‌ कथं कृष्णो नासि । 
स्फरति भनुदिनं श्ेटोकये प्रमाति \०॥ 


भूढो इष्ट श्ष्टा कातरः । 
भप्रह्लरंणः कि शोषयति सागरं ॥२॥ 


मूढः सद्‌ लोकं न प्यति । 
दुगधमध्ये नवनीतं न सत्‌ दश्यते ॥२॥ 


भवे यावि न आगच्छति नं अत्र कोऽपि । 
हेदशमावे विकसति इष्णो योगी ॥४॥ 


[१] श्ञानामृवपरिवुशे हि कृष्णाचायेपादस्तमेवा्थः प्रतिपादयति । शिम इत्यादि । 
सदभनेष्यादि । प्रहृतिस्वरूपेण सदेव षोडशीशचन्यतया, संपूर्णो ऽयं मम ॒चिक्तराजः। भतएव 
स्छन्धवियोगेनेति। भो लना मम स्कन्कामावात्‌ विषादं मा कुह । तथा अ देवनं - 

श्कन्धामावे परभिति ॥ 


[ भर, ] ध्रु षपदेन स्वस्यं प्रतिपादयति । भो बाख्योगिन्‌ षद्‌ कथं इष्णाचायो हि न 
विदयते । प्ेलोक्यस्वरूपं ऽतस्य भाव्यं, । भनुदिनं स्फुरति परमाथेषघौ क्रडतीरय्ैः । 
तथा च भआगमः-- 

यथा नदीजलात्‌ स्वच्छात्‌ मीन उत्पतति दर तं । 
सवश्चल्यात्तथा स्वच्छात्‌ मायाजाटमुदीर्ेते ॥ 


8, पम. शोडल्ीदल्यतायां ; 500 79 214 तप ०४ &+8 शीढदीश्चत्यतया' । 
००9 त. त {“] (शि भाष्यं ; ०८1 080 9५ 79० कल्व मायः | 
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क. [९] द्वितीवपदेन रटन्तद्वारेण तमेषा विस्यध्वति। मू श््ाहि । नीलपीताषि- 
वणसंस्यानौ हि थो माव््तस्य भंगं दृष्टा मूर्खाः किमथे कातरा भवन्ति । किमम्मोधेर्म्रतरंमः व" 
सागरं शोषयतीति ॥ 


३] तृत्रीयपदेन [ तदेव दयति । मूढा इति। यथा महो बिधमानमपि इुग्धम्य 
नवनीतं न प्यति तथा तेषोक्यं दस्यमानभपि नं परयति ॥ 1" 


[४] [ चतु्थेपदेन ]"" परिनिष्यश्तामाह । भव खाई ण शृस्यादि। सद्गुर्पकजरजः 
न" कृटोतोघ्यथेः। एतद्भवस्वमावपरिज्ञनेन इृष्णाचायपादो भवेऽप्यत्र विख्सति क्रीडतीति ॥०॥४२॥ 


[ द्वाचतवारिरत्तम्यां चर्यागीत्यां रीका ॥ ] 


7०, € 1१ ९४० ‰87 0१९१ १०. ००5 ?9 31168 28 91 € 08019 तष 
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॥४७३॥ 
राग गा भुसुङपादानाम्‌ । ] 


सहज महार फरि' ए तलोप । 
सखसमसभावे रे ग्वाणत सुका कोपः ॥ [१] ॥ 


@ 9 @ @ ७०७ @@@ @ @ १५०७०११ | 
` ॥ च्‌ षपद्‌ ॥‡ 


जिम जरे पाणिभा रङिभा मेड न जा । 
तिर मण-रभणःऽ सम्ररसे गण समाअ ॥ [२] भ्‌ ॥ 


जासु नाहि अप्पा तासु परेरा कादि ॥ 
आई बणु्णा रे जाम मरण मवः नाहि ॥ [३] भ॒ ॥ 


भूसुर भणई कट ` राउतु० मणद'° करट सला एह सदहाघ। 
जाइ न आवद" रे ण तहि" भावाभाव ॥ [४] ४, ॥ 


| 
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३, 0८ (्०फक्लणप्ाफ़ 9ल ४८ 9759 70 528 ; पद्स्योक्तरपदेन नू पदं 
नोद्य 110, 0018 001 0021 71६87 25 0071 ६09४ 21 22६ ०72.0, 


खर्यागोतिकोषः १७१ 


सहणमहातर्‌ स्पुरितः भोः घरेलोक्ये एतत्‌ त्रैलोक्ये वा 
खसमस्वमवेन भरे षानतः मुक्तः कोऽपि ( =कथित्‌ ) ॥१॥ 


यथा जले पानौयं पतित्वा भेदं न याति । 
तथा मनोरन्म समरसे गगने विदाति ॥२॥ 


यस्य नास्ति भात्मा वस्य परः क्र । 
भद्यनुत्प्ौ ऽरे जन्ममरणमवो नास्ति ॥३२॥ 


भुक्‌ वंदति तं ( =अलं ) राजयुत्रो बदति कृतं (अर्ल) स्ैमेतत्स्वभावं 
याति न आगच्छति भरे न तत्र भावाभावौ ॥४॥ 


118 190162168 ८०४४ 40742042 045 0660 105६ 000) 10 440 25 
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910, 216 70६ {90812160 10 व. 7. पति, आयि । 12. प. -तंहि। 
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[१] शहलसुदितो हि भुखकुपादरमेकाये' प्रकटवलि ! सहज इदादि । शुरधरणरेणु- 
प्रसंगेन पविपप्तंयोगयुखाफारणीजं गृहोलवा भेलोकयं ्याष्य बोयीन््रस्व सहजवित्तं॑श्युरितं । 
एतस्य खसमोपमयुखस्वमावेन प्रेठोकये 13 न कोऽपि बन्धनमुकत इति"3। तथा च दिकत्पे-- 


व्याप्यव्यापकर्पेण सुखेन व्वापितं मत्‌ ॥ 
[ ध्र, ] पदृष्यो्तपदेन भ पदं भोडधब्यं ॥"4 


[२] द्वितीयपदेन इ्टन्तौपमां करोति। जनिम जङेलयादि । यथा बाह्मनौरान्तरपतन- 
मेदो न श्ञायते बुधेः। तथा मनोऽ बोधिचित्त [चित)रल''6 योगीन्धसमरसीभूतं गगनेति 
भ्रमाख्लरे विषति"? तत्र तष्य ज्चानोपल॑मो न स्यादिति । तथा च आगमः- 


यथा अले जलं न्यक्त श्चान्क्र तथा स्थितमिति ॥ 


[३] तृतीयपदेन भावस्ठरूपमाह । जघ नादीत्यादि । यस्य योगीन्रप्य आत्मात्मीय- 
संबंधो न स्यात्‌ तस्य परसंब॑धः "्युदूरतर एवः8। यस्मादुनुर्पल्ा ये भावाः तेषामुत्पाद्सिथितिभंगा 
न दद्यन्ते सिद्धपुदषैः। तथा च आगमः- 


न जातो न मूृतद्वैव न रूपी नाप्यरूपवान्‌"9। 
न संसारे न निवणि न कारस्तेन च्यते “० ॥ 


[४] चतुथेपदेन भावस्वरूपमाह । युकं भणह इत्यादि । कटमिति पृरवकतर्थ । 
भुञ्कपादो बदति । सकषछमाबानाम्‌ एषः स्वरूपः [एतत्‌ स्वरूपं | । एतत्मिन्‌ ग॑मोरसहजानन्दाु- 


13.13. प. चको क्छन्‌ मुक्तो वेति; 297 ५४ १४४ 0८7 2 ०३६ &६0] 
०9 060 {2 50658 30 नन कोऽपि बन्धनमुकतं हति" । 14. 566 006 ३. 
74. मनो 18 10६ 56272६6 {0 बोधि 10 प्त, 16, 86008 1४ ‰0 
०८€ “चिक्तल' । 17. विषति 51205 07 विशति ; (19. 74८ ‰# 564५ 740 
श्रतिष्टति' 18 ००८ 11121. 18..718. प्रि. स (छख) इतरतर एव; §10 ८४ 119 
0५४ फण" 20 द्रतर एव'। 19. पि. नाधिरूपवन्‌ ; &2०९ऽ 11160 ४ 
$४० 010 "नाप्यङ्पवान्‌" । 209, श्च्यते 5४40०05 07 शच्वते ; 11570290 
इकपते, सूच्यते" । 


वर्थागोधिषतेयः १७३ 


भावाद्‌ भावामाषविकत्यपरिहारेण षौऽपि योगी जनिशसंसारददारकागारे यातायातं 
दयतेः । तथा च सरहपादः- 


गंभीरह उमाहरणे' णठ पैर णड अष्पाणे । 
सहजाणन्द चटद्रक्खण णिभ संवेमण जाण "2 ॥०॥४३॥ 


[ त्रयश्वतवारिशत्तम्यां चर्यागीर्यां रीका ॥ ] 


2. पति. जिन $ 5६९९ "जन्मन्‌, लनिः। 22. दृदयते 819008 {07 प्यति । 
2, 40000240 : 1200704 : ४८7§€ 6. पत, 16208 ‡ गम्भीर भ 
उभाणस्च उपरणो भप्याण । सदलानन्द चज छणिम सविण छाण ॥ 11 16908 : 2219 
00 810 कश्च 01651180 पण ०९१/तबह १०7 28180 तप 0 = तताष्ि 
801/19090 ल[& 91६८8 {21 ५९३* 09 1 *0198 ए 790 ह ठत ५18 
६९8) “गंमौरतापि अलक्षणा ( भनुदाहरणा वा ) स्वपरारंबना नास्ति । सष्टजानन्देस्य फलं 
श्वसंवेद्नेन जानीहि ॥” 


१४७४ शर्यागीतिकोषः 


॥४७॥ 


{2 


[ राग मष्ठारी कङ्ण' पादानाम्‌ । 1 


सुने खन मिलिभा जवे" । 
सथल धामः उदा तवे ॥ [१] ॥ 


धाच्छहू चडखन संबोही । 
५ 
माभ निरोदे अणुथर, बोही ॥ ध्‌ घपद्‌ ॥ 


बिन्वु णाद ऽण हिप पटाः । 


आण खाहन्ते आण षिणटा ॥ [२] घ॒ ॥ 


(जधा आशरेसि, तथा जान । 
मास्ये 7 थाकी समर षिहाण ॥ [३] ध ॥ 


भण कंकण कलथर खद । 
सव वि च्छरिल, थता नदे ॥ [४] घ ॥ 


1, प्त. कोङ्कण० $ ४0€ (972 10 115 0 244 16208 25 कंकणं 200 ११०९६ 
८0700004 01 {८ १०८ (16 52006. 2. धाम ८ धर्मं ; ~, (19. 6103 
10021705. श्वर्माः" । 3. प्र. निरहं ; *2०8£ 028 निरोधेन । 4. भण॒भर ८ अजुर 3 
४13 19€0 मचुक्तर' । ` ऽ...5. प्र. णिए पठा ; 3210 13 ण्ट 02 56 चच हृदये 
प्रविष्टः = 4000-2. ण हिएं पटाः । 6.6. पत. वर्था आद्ठेसि। 7. प. 
माघं ; ०४०४५ °मध्यः। 8. प्ति. १०९८६ 0६ ५1१०८ वि {0८ च्दुरि ; (€ 
{0४00 श्रि 1§ ६० ७८ ५६११८५ 6०7 116 १००८ छुर्‌ 456411९1“. 


लर्यागीतिक्तोषः १७५ 


शल्येन न्यं भितं यदा ¦ भ 
सकणधर्मां उदितास वदा ॥१॥ ,. 2 


भत्मि चतुरः क्षणान्‌ संबौष्य । 
मध्ये निरोधेन असुक्तरा बोधिः ॥०॥ 


बिन्दुर्‌ नादौ न हृद्ये प्रविष्टः । 
अन्यत्‌ पदयतौ ऽन्यद्‌ विनष्ट ॥२॥ 


यथा आगतोऽसि तथा जानीहि । 
मध्ये र्थितवा सकलं विजहि ॥३॥ 


वदति कंकणः कलकलदाब्देन 
सवेमपि च्छूरितं तथतानादेन ॥४॥ 


[१] परमकरणासवपानतः प्रमुदितो हि कंकणसिद्धाचायेस्तमेवा्थं शब्दान्तरेण 
्युत्पादयति । सुने श्यादि । ठृतीयस्वाधिष्टानशयत्ये वज्रगुरोश्वाधिष्ठानाश्तुे' पदं शल्यं यदा 
मीति स्वयं तदा तस्मिन्‌ समये । सवेधर्ममिति युगनद्धफलोदयो सवतीति ॥ 


[भर] भरुषपदेन पमेवाथे कथयति । चउखणमिति । तस्माद्विचित्रादिक्षणेन 
चतुर्थानन्दं संबोधिता विष्टठामि । तेनाहं मध्यमनिरेधेति। साप्रकृतिदोषऽ समाधिम "५ 
निधानाद्‌"' भनुक्तबोधिं [ =° बोधिर्‌ ] छभ्यते। तथा च हिकत्पे- 


आनन्दासत्र जायन्ते श्याहि ॥ 


9, प्त. ग्दोषा० ; 068 {25 ज्दोष-”) "20. प, °बृक० [१]; ५४ 022 
गम [१] 17. &301 198 भ्रूलद्‌ , भाधारात, निधानात्‌ › मलयात्‌ । 


१४ 
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[२] दवितीयपदेनाभ्यासमाह । मादित्य । `ग्दीषटुकमुपायप्राहकज्ञान विकलपं 2 
विन्तुरिति । अक्षाप्ाहकशान षिकल्पः नाद्‌ः । एतष्य निकल्येम तस्क अधये परित्यक्तो ऽस्मि । 
भतः सवेध्मनुिलमं पश्यन्‌ वित्तवोधनं च प्रणष्ट" भमेति4 ॥ 

[३] ठतीयपदेन संदतिबोधिधिचत्पय कारताम्‌'ऽ आह । गभेदयादि । भदौ यस्माद्‌ 
वोधिचित्तुत्यन्नोऽसि तस्मिन्‌ निजवोभिचितते इद्धिय '(विषयनिक्रत्विरद्िते गचतुयेसुखसंमेदयसूपं 
[ तत्‌ ] जानीहि। तथा च सरहपादाः- 

'7जं दिढ शीभ विष्ोद्टिड पवने समरस होहि । 
हदि विषम उञ संधिम भन्ने छि सम पेबोहि" ॥18 

[४] चतुयपदेन स्वकीयप्रमावं प्रतिपादयति । मणह श्यादि । कंकणपादसिदाथायौ 
हि वदति । साकारनिराकारादिबाख्योगिनां कलकलः समतथतानदेन भम्र; । तथा च 
आगमः- 

दल्यतासिहनादेन भ्रासिताः सवेशत्रवः ॥०।।४४॥ 


[ शतुशत्वाररिशत्तम्यां चर्यागीत्थां ठीका ॥ ] 


12. पि. दीषहूकारो नापायप्राहकन्ञानषिकल्पं ; 1770 $1£ 110 {0 {11278 -08510 741 
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यत्र चित्त दहमपि विवतेसे पवने समरसो भवसि । 
इन्वियविषययोः संन्धियेथा अन्यत्र केन समो भवसि ॥ 
प्रि, 1८208 ! 
लं दिट चिम विलोभ शच पमे समरस होष्ठी । 
इन्दि षय भभा सन्धिम्‌ भन्ने कि सम संवोहि ॥ 
१8, {06 दीन्रद्र 9 ध४1€ १८15८ :- 
यत्‌ शिश ¡ विवृत्य पथने समरसं ससि । 
इकि्थकिषयदंविवोजन्येन करं समा [बति] संबोधिः ॥ 


चर्फाग्तेलिष्योचः १७७ 
नथ 
[ राग भारी क पादानाम्‌ । ] 


मण तरं पाञ्च इन्दि वसु सहा । 
आखा कहग पात `फट वाहाः ॥ [१] ॥ 


वरगुरुषअणे कटारे छिजभ । 
काह मणद तर पुण न उदजम ॥ भ्र वपद ॥ 


धाददञ सो तरु सुभासुभ पाणो । 
ऊेवद षिदुजन गुख्परिमाणी ॥ [२] घ, ॥ 


जो तख छह मेड न जाण । 
सदिः पड़ा रे मुह ता मव माण ॥ [३] धू ॥ 


सुणतर[वर]5 ग्ण कुखार । 
कष्ट सो तर मूल न डारः ॥ [४८] ध ॥ 


1, बहल °87008 ०८ एला 0४८} ' 0 }€ 4१८६९८१ ठ) ४८ 100 बह 
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"५ 28८ 77९१ (फलं बतिः। ३, प. बाट ; 1] वभ्ते, बाढः । 4 सदि 
शतिलवा ८ चत्‌. ५८४४ 1 6७65 =$. € 06708 नतर्वरः। 6. व. शल; 
(€ ०7०१. 9180 हर 04/८4 28 डाल ; (16 प 706 1८401168 डर्‌ । 
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भनस्तहः पंचेन्याणि तस्य शाखाः । 
आदावहलपत्रफलछवाही ॥१॥ 


वरणुरवचनेन कुठारेण छिन्धि । 
कृष्णो वदति तङः पुनर्‌ नौत्यथते ॥०॥ 


वर्षते स तदः श्ुमाष्युभपानीयेन । 
छनि विह्जनौ शुसममाणकः ॥२॥ 


यप्र छिनत्ति [ परं तस्य ] मेदं न जानाति 
शतिला पतति अरे ततौ भवं भनुते ॥३॥ 


धचन्यतद्षरो गगनकुटारः । 
छियतां स तरः [ शिष्यते यथा ] मूलं न शाखाः ॥४॥ 


[१] तमेवा परमानन्दसुदितो हि छष्णाशर्येः प्रतिपादयति । भणत? त्यादि । 
अनादिमववासनापष्ठवाश्रयलयात्‌ कृष्णाचार्येपदेन घ्वचितं॒तरुत्वेन उत्मरक्षितं। तस्य ॒चित्ततरोः। 
पष्े न्ियेण शाखामधिसुख्य । आक्षा तस्यं पत्रबहरूफलं चेति ॥ 

[भ्र ] प्रु वपदेन तस्यालुतादं सूचयति । षरणगुरं त्यादि । षरगुरवचनकखरेण 
स्य वासना छिदमाना सती । ष्णाय दति स एष चित्ततररेव भूमौ पुनननतपयते । 
तथा च हिकत्पे- 

न शुद्धौ लभ्यते ऽन्यत्रेत्यादि9 । 


[२] द्वितीयपदेन शुरवचचनप्रमावमाह । षाद त्यादि । सोऽपि चिसतकः खद्युमाघ्यभ 
जलं गृहीत्वा स्वयमनादिसंसारभूमौ षथते। अथ भ्रीगुह' एष्टा तस्य वश्वनानुमवं कत्था विदुजनेति 
योगीन्ास्वस्य चितक्षस्य छेदं ङुवेन्ति ॥ 


भ, प, भन० । 8. पत, भासा। 9. य. °डन्यतेत्यादि; @5020 १४ 
81168 ¶४ ४ 19 5088 025 80 भअन्यत्र . इत्यादि । 
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[३] दृतीयपदेनासंभरवाययोगिनां घंसारतामाह । जो तर श्यादि । येऽपि भाख्योगिन- 
शि्क्षस्य छेदमिति निन्तमावीकरणं न जानन्ति तेऽपि संसारदु्लः"वारिषौ षरितवा"० पतन्ति । 
पुनस्तत्रैव भवग्रहं कर्वन्ति। मोक्षमाग' न जानन्तीति ॥ 


[४] शरतु्ेपदेन मारगानुकांसामाह । धुण ॒तर्वर इत्यादि । तस्मादविदादमन्यतरौः । 
भो बाल्योगिन शति । प्रहतिप्रभाष्वरकुटारेण गुर्तप्रदायात्‌ " "वासनां छे्दकुर'' । लमिति 
येन पुनरिनियस्याधौनं न भवति ।॥०॥४५ 


[ प॑चचलतारिशत्तम्यां चर्यागौत्यां ठीका ॥ ] 


19,..10, प्र. बारिषो षटिला(लं) ; (40. 00८ अप 170 काण्ड ण 
ण 08६ कणाः 10 शवदगतिचक्रे पतन्ति 18 १0८६ ४ 1116191 60067. 
71...91, 1४ 9055 0 वासनायाद्छेदं कुर । - | 


१५ वयागीहिकौषः 
| , + 41 
[ राय शबरी जवनन्धैी' प्रद्धनाम्‌ 


पेशुः दछुभणे अद्रे जदा । 
अन्धराखे सो शवः तरसाः ॥ [१] 


मोष्टः विमुद्ा जह मणा । 
तवे इुटई अवणा-गमणा ॥ भ्‌ घपडद्‌ ॥ 


(णड दादृद णड तिमद न च्छिजर्‌ । 
पेख मोधः [ माभा ], मोदे बलि बलि बाद ॥ [२] ध ॥ 


छाया माथ काम समाणा । 
बेणि पाले सोद °वि णाणा०॥ [३] धर ॥ 


चिथ तथतास्वमावे षोहिभ । 
मणद जवनन्दि फुड आ{7ण ण होड ॥ [४] ध ॥ 


1, 19. ६८206४० 052-क 2-020-24. = 2. {€ = (0क0ा<0्त 
21968 (4,6८0 25 पे 00; 1600675 ८६ 25 पञ्च ; (110. ४1४४ 02 ९९13 
क्षस्व, पर्य" ; {1 1690805 16 1620108 ° 148. ४8 पथु । प्€ा€ वेष 13 
10६ ८0 € {€ 25 & रा एप 8 00फ0 ८0 ध्लफलाः ४06 व 
0०८ ८त0ए. = ॥8 9 00 पत वैद 18 0 ८ पलप९८५ प0प प्रेय ( = प्क्षणीव 
= पक्षणीयक ) “000, 51110, इद्य' । ३..३. प, भन्वराे मोह \ ४ 
8110 [3 =अन्तराल्य मवः =अन्तरामवः ; ¶ 116 268४046 मोड 0068 20६ 600१९ 


प्यं लभ्ये मदङ्तं गाद्वा) 
ग्ने स शक्रः ( -शोऽन्तरामवः [ भपि ] ) शारः 1१1 


मोह्विमुक्तं यद्वि मवः। 
तदा त्रुग्यति गमनागमनं ॥०॥ 


न दष्टते न तिम्यति ( द्वियते ) तेम्यते ( छेते ) [वान च्छिद्यते । 
पद्य मोघाः भायामोहेनं बलीयो बध्यन्ते ।।२॥ | 


छाया माया कायः (च) समाः । 
उमयपक्षे स एव नाना ॥३॥ 


चित्त तथतास्वमावेन शोधितं । 
वदति जयनन्दौ स्फुटम्‌ अन्यद्‌ न भवति ॥४॥ 


प्रो 0व्यपांफ् 30 पट (0फफाटदा दक्ष0ऽ # 98 भन्तामिचविज्ञान । 
एक 0८ 0४त्‌ मोह, फिाटण्णि€, 10 € 168 0४6 ४8 सो हा शस भक: 
001 अन्तराभव ^£, ^110141121108216053 3 10 5 

मृत्युपयत्तिमषयोरन्तरा मदतीति यः । 

गम्यदेशायुपेतत्वा्नौपपन्नो ऽन्तरामबः ॥ 
4. "४. ४१५5 1782 अपि, 001९ तसा । †. प. मोद(द) + ५0075 नोह 
इष्ण पाट ९०1८6६100 ग त, 6.०6. नौ दाटह नौ तिम } ४991६ 4 पमे 
70४ 87 210 नन दृष्यते न वियते । तिमह ८ (1) तिम्यति ^^ तिद ( ० 440 
५ ) %६८०४€ फट" (2) तेम्यते^./ तिम्‌ ( 10002 ०1298 ४४ }€ ऊत” $, 
¶ प्र. भोगः) 0 सोम 12४6 मोष 18 ४० € ४८० 090 116 20४0० 9 
कुकिथिः 10 106 600धालपधथतु, (8 प्रप 8 ` णिफ्प्‌ 30 . सक्र 
फट छ [ट 28 20 अणडंण्ट शठ). 8. -5क्ण 09 19 -भाया- 1 
9..9 प. विजा ; ४ {510085 नाना ‡ विणा 0606016 {8 #0; € 9८20 -38 


१५४ | वर्यागीतिकोषः 


[१] परमकरंणाजेनाय '" तमेवाथे अभिज्ञालामी छयनब्दिपादः ` प्रतिपादयति । पेरू 
[ १ वेद्ध ] श्यादि.। यथा तण श्वप्रतिमापं यथादशं प्रतिबिम्बं तादशमन्तरामववि्ानं पश्य 
तथा च भगनः-- 


निष जल मभे च॑द्‌ '"सहिनौ घ त्यादि ॥ 


र] भो भनधिगतमागे यदि त्वं॒विज्ञानंकमणकाङेऽपि सद्गुर्ववनमागेमनुस्वरन्‌ 
छ्वचित्त मोहविमुक $रोषि तद्भवे संसारे यातायातं श्रुग्यति । तस्मात्‌ स्वात्मानं मिथ्या मोहेन 
किमथे निष्फलं बाधयते । तथा च भूसुकुपादाः- 


[न] क्लेदो विषयेषु 13 श्यादि ॥ 


[२] दितीयपदेन परमाथेिसप्यायुशांसामाह । नडा दाह"ऽ शत्यादि । सद्गु 
चरणपंकजरजःपरसंगात्‌ तदेष 6 ंसारमनो वदि मोहविमु्त मवति । तद्भ्निना न दग्धं मवति । 
जले न प्ठाबनीयं मवति । शस्त्रेण च्छत्‌, न पायेते। परमा्थेचित्तप्य अ'कमदं'? [ कुर ]:8 । 
19 पद्यन्‌ सन्‌"9 तथापि कुधियो मोहे परं बदा मवन्ति। तथा व बहिःशास्त्रे-- 

यत्नेन पापानि ° समाषरन्ति पुण्यं प्रसंाद्पि [नाचरन्ति] । 
भश्वयेमेतद्धि मनुष्यलोके क्षीरं परित्यज्य विषं पिषन्ति ॥ 


[३] तृतीयपदैन परमाथंसतयस्य शक्षणमाईह । छयेदयादि । भोहविमुक्ता यदा 
परमाथविदो भवन्ति । तदा छयामायासमं सविग्रहं ज्ञानरोचनेन पद्यन्ति। पक्षापश्षमिनन 
भ्ीहेद्करूपं चाकर्यन्वि। तथा ष सरहपावाः- 

महामायषिवी श्यादि ॥ 


वि (अपि) णाणा (जनाना) । 0०. षोहिय य्शौधित ; 110. 8020 ५1 ९१15 श्षोधयः। 
१, पत, ग्मनणाय ; ०105205 {2 71717 "° संचयाय 0४ °भजेनायः। 12. प. स हि 
नौ ष} १०५ ०0९ 7019 भसि नं नासि" । 13. 80101162 ९०1४ 124८4042 
4 ₹605€ 47. 14. पर. नौ। $. पत, दख । 26, प, तदेवं ; ०९ 
210 श्वदैवः.) 27. अंकमदन्कदणामिमान £ 110, 1488 ए 22 1258]. 
18. 18 80. 29...19. एषं पड्यन्‌ सन्‌ 5120058 07 एवं पर्यन्तः सन्तः । 
29. प्ति, वार्याणि ; 50 2 पापः । 21. 5१०५ ` ण ०१८५. 


भनिर 
7 चव वितन्ण्ललोका ॥ दवेदपदि 4 पारा ५. ध: | 
अवति । तैषतावि्ठदो हि कः स न्व कं कि ५ शहा र धीद्निकरपराके-- 
छेषा खढ़ वस्तुता वि्ठदिरथता सता ५०।४६॥ 








[ ब्द्बलीरिशतम्या वर्वागीलौ टीका ॥ 1 





.8 22, "ष, वमार भवति ; ४1090 "तै 098 शृ) 0.00 “नार पतिं ॥ 
9 
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॥४अ 
{ भ्रा गुजरी धामपादानाम्‌' । 


कमलक्कुलिश मागे भषद केली । 
समताजोपं अद्िक चण्डाली ॥ [९] ॥ 


डाह ॐोभ्बी घरे लागेटि आर्गिणी] | 
ससर लद सिञ्च ; पाणी ॥ भ्‌ वपद्‌ ॥ 


नड खर जाला धूम न दिस । 
मेख शिखर लह गयण पसह ॥ [२] ध ॥ 


दादुद4 हरिहर बाह्य भडाराः । 
वादः णगुण शासनपाड़ा ॥ [३] भू, ॥ 


भण धाम फुड्‌ लेह रेः जाणी । 
पञ्च नाठे उठे गेल पाणी ॥ [४] ४, ॥ 


ए... त. गुष्वरीपादानाम्‌ 3 211[2४ 51068 [2 021 हाप ५908 6008 
08 8102195 {६170 शुलेसति नाम रागः धर्मपादानाम्‌। 2--.2, प, महम मिग ; 
षण 08 01998 ८४1६८ ऋ €31560. 3... पत. सहषलि सिन हं; ४ 
४०१ "0879 ४ दौ 91 100 12 &107 09 218 शदाधरजलं गृहौतवा रिचः । 
4. पत. फार ; ४8038 शविः) $. मरा; [€ 008८0 मटरकः। 6. पि, 
फ इह; ४01 श्दविः। 7.7 सुरे; 01208 295 श्यृहीलाः; रे 13 ००४ 
प्यमयन्ते १ ए. बु णी ( रयि जु = अतो 11261 ) श्वानौ 
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कमणकुलिकमष्ये सवं [ वीजं ] हि गृहीतवती । 
समतायोगेन उवलिता चण्डाी ॥१५ 


दाहे होम्बीगहेः चमो ऽद्निः। 
शशधर गृहीलवा सिव पानीयं ॥०॥ 


न सु 'खर' जाला धुमो न इयते । 
मेरुरिखरं गृहीत्वा गगनं प्रविराति ॥२॥ 


दहति हरिहरब्रह्ममटारकान्‌ । 
दहति नवगुणदासनपट्छान्‌ ॥३॥ 


वदति धामा स्णुट' अरे जानीहि । 
प॑नालेः उद्रतं पानीयं ॥४॥ 


[१] तमेवे परमकरुणामेत्रिकमानसः सिद्धाचायौ धामपादो हि प्रतिपादयति । 
कमख्कुछ्दिभियादि । प्रजञोपायसमतार्या; सस्याक्षर० मषायुखरागानलप०बर्ताक्षामौ निर्माणे 
चण्डाली ञवलिता मम ॥ 

[ ध्र, ] त्र षपदेन तमेवे विस्यध्टयति । डद्ेत्यादि' ' । महायुखरागदाषयुतो शभिः । 
म्बी परि शद्धावधूती "० णे छगनः। तैन मष्टासुखराम्निना मया सकरविषयादिन्दा्यो द्ग्वः । 
सयहरमिति । सदृ॒स्भसादाद्‌ विलक्षणपरिदोषितं संइतिबोधिषितं गहीत्वा तस्या वे विनिर्वापणं 
करोमीति। तथा च हिक्ल्पे- 

चण्डाली ज्वलिता नाभौ श्यादि ॥ 


8. प. ग्सम्तां । ५. १५६ १०९ 04४ 8070८ 0५8 सम्बगूवोयात्‌,। 10. ६. 
०रायानि्ठ० ; (५७, ०6128 ॥। २०९० ररागनक०' । 1, प. दिल्या ५ 
12. त. भवधूति । 


॥ 

[१ 

॥॥ 
1 
 , ५ ~ 
ष 

: ^ + 1 

॥ 


[शि िलीकपदेन शमिनः तमाह । यात ददिः ८ ` वथा भाहावहं सीत 
उवलनतादि धूमादिकं हर्यते तदवद्यं शानिः न्द्रयः किह जवतायं दर्वाः पूता 
इमेरसिखराभरे गगनमिति महाडुलचक भन्तरमबतीति ॥ | 

[३] कृतीयपदेनोक्ाथं' प्रतिनिदेशयति । काद; दमि । बहयोति स्वाकचनेन 
विदनाहिका बोदब्या । हरिरिति मून । छ हति छकारः । एता द्णष्वा'ऽ । 
उष्वे छलनारसनादिकाश्च । णव शुणमिति। नव पवनं च । शासनमिति शद्ुरिन्वियाहि 
विषयार्यं च दश्वा स एव रागानलो निग्ध्वभिः गतः । तकः ऋ सी्छयावह- 

मन भर श्वयादिः ॥ 

[४] बतुर्थपदैन चतुर्थानन्दप्रययितामाष । धामे्यादि । धामपादो हि वदति भो 
अनविगतमागे श्ीगुरुचरणोपायेन सम्यक्कुलिगव्जर्ौ ग"? श्युरै हतवा स '?[इलानन्दं जानीहि । 
तेन महादुखान्जाद्‌ आगतमात्रं यद्‌ बोधिचित्तं रतीसि्रभपं' चैतुयनिभ्दौत्‌ सीत नादपश्यनादे 
ऽवधूतीमागेण पुनते गच्छति ॥०॥ ]'7 ४४ ॥ 


[ सप्तचत्वारिशत्तम्यां चयीगीर्ी ठीकौ ॥ 1 


13. प्र. नौ । 14. णान । 75. प, दग्धौ । 16. त्रि, बरौगौ । 
7-- 7. 10290 © ऽऽ 091 ०8४" 02 568 0४ £ १18 81 020. ०€ ‰18 
४६.02 060 0 60 8४८8 198 1008 {9 51 &87 णा कणः एता 
इटवा 80 एन 1666 7007 800 2 एभि ए त" ०03 उ ४६5 2 
$ 1.1. 1... 3.2.23. 811... 


81४८ $&7, ०€ 5? तप 70 020 


) 6 
[ सेः कड $वछीपादानेपम्‌.। ] 


करिशाष्जयुच' प्रविषशः । 
समलायोगस्य सेनिकलमाः ॥रौ 


धिष्येन्वियतामान्ने । 

शन्यताराजो महासुखनामा ॥ [ धषववे ] ॥ 
ती शब्दैः शंलध्वेनिर्‌ यत्रतिंहतनादं भवति । 
मोहमववलानि दुरातीतानि ॥२॥ 


सुखपुरं शिशरे संसवाप्य स्वैम्‌ आष्ट { संगीत चै ) । 
अंगुलिम्‌ अर्यैः छिष्ट्वा छषकुीपादो वदति र 


जथ प्रोष मितेन जयति! 
तत्वस्यायैः शष्वान्तरण कवक रीदे कथितं रमौ 


४ श्रा भिः जैः 188 ए्खथााषककि+ 005६ ॐ 19 (1 - 
(प हट तलाशी 60 दाष ण चट (0. रलजं०ा अणीयो" पद 
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[१] इषि इत्यादि । विषयानन्दयुदनिरोधाये'। कुिशाभ्जे तथा उपायप्रञ । 
महाघुखल्वमावः कुवकुरीपादः कषति । समताइति । एकस्वमावस्तु महाघुखमावः एव 
योगीश्वरस्य यबवायोगः। स एव दारिकुः। तया च आगमः- 

एको भावस्तच्वतो येन टः 
सवं भावास्त्वतस्तेन इष्टः । 
एको भावः सर्वेभावस्माषः 
स्वं भाषा एकमावष्वमावाः ॥2 

[भ्र ] त्रवपदेन महाुखस्य प्रमवम्‌ आह । अहन्‌ इति । महाडुखश्वणमात्रेण 
भवमण्डरस्य विषयेन्दियाणि नारितानि ॥ 

[2] द्वितीयपदेन तमेवे श्रकाशयति। नदतीत्यादि । अप्रति्तनादमिति तूर्॑शब्द्‌- 
शंखशब्दा युद्धं॑नदन्ति । यतः श्न्यतामध्यजातत्वाद्‌ मोः |! योगिन्‌ भवषिषयबछानि 
निन्छमावीक्ियन्ते ॥ 

[३] तृतीयपदेन परमाथबोधिचित्तानुरंसामाह । प्रीणि इयादि प्रीणि? । महाुखाभिना 
कायादिकानां त्रयाणां मंडलानां पापानि द्ग्वा महासुखचक्रशिखरे स्थित्वा अच्युतमहासुखस्य 
बोभिचि्ताभि कर्षणं करोति। तथा च [ उक्त ] रतिवन्न ण 

वञ्जपद्मे भुद्रयितवा बोधिचित्तं न हापयेत्‌। हति ॥ 

[४] शलुथेपदेन फरस्वभावम्‌ आह । ऊर्वम्‌ श्यादि ] ङुक्कुरीपदेन भो योगिन्‌ 
भगुलिमूरष्वी> तयोक्तः पएतत्त्ेोक्यमिति कायवाक्चित्तस्यामासदोषो महाबुखेन जितः । तथा 
च सरहपादाः- 

धर भच्छन्ते मा जाहु वण हत्यादि ॥०॥४८॥ 


[ अषवत्वारिशत्तम्यांचर्यागात्यां रका ॥ ] 


2. £, भावस्मेकस्य यो दरा र्ट स्वैष्य स स्तः । एकत्य शत्यता येव तेव सर्य त्यता ॥ 
आये गगणगज्ञसमाधिसुत्रेऽपि--एकेन धर्मेण यु सर्वधर्मान्‌ अनुगच्छते भायमरीचिसादशान । 
भप्राहतुच्छानलिकानदादवान्‌ सौ बोधिमण्डं न चिरेण गच्छति ॥ इति ॥ समाधिराजसुत्रेऽपि- 
बव लात तया ऽत्मसंज्च तयेष सर्वत्र पोषिता शुद्धिः । सवे च तत्छमावा धर्मं विद्धा गगणकल्पाः ॥ 
एकेने सरव" चानाति सवमेकेन पश्यति । कियद्‌ बहु पि सवेता न तस्योत्यद्ते भदः ॥ ` इति । 
ध्वी 0. 128. 4. पत, गवीर । ३..,३* 1४ 18 ००८६ 00. 
19 ५€ (42. 3. पि. जङ्ग ; *20027 709 61 नमा गमः" । 


बर्यासीविकोषः १५६ 


॥४६॥ 
| राग मष्ठारो भुुकुपादानाप्‌ । ] 


राज्-' नाव पाड़ी पउआ-सारे' बाहिड । 
भदम-बद्गारेः वैश" लुंडिड ॥ [१|॥ 


आजि भुखङ्क] बङ्खारी मरी । 
णिभ धरिणी चण्डाली केटी ॥ ध्र घपद ॥ 


डदि पञचपाटण शदिविखभा णडा ८ 
ण जाणमि विय मोर कहि गद पटा ॥ [२] भर ॥ 


स्सोण त रूः मोर किम्पि ण थाफिड। 
णिथ परिषारे महांसुहे थाफिडऽ ॥ [३] भू ॥ 


चडकीडि भण्डार मोर लष्टभा सेस । 
जीवन्ते महे नाहि विशेष ॥ [४] ध ॥ 


7. पि, बाज); 8१9 7० राज । 2. प. क्लेद 105. देश; एणा दक । 
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+), ऋविद्रििदः 


राजनौः पातयिला प्प्कयन्ना वाहिता । 
अद्रयवरंगाठेन शो [ = विषयो ] शोडितो उचितौ भा ॥१॥ 


अध भुसुको बंगाली भूता । 
नि्नगदिष्री च॑दाक्ली-एद्वीता ४०॥ 


दग्धानि प॑ंवपत्तनानि द द्रियषिषया नष्टाः । 
न जानामि चित्त मम क्र गला अविष्टं ॥२॥ 


सुवण मथ रूप्यं [ श्चल्यं रूपं वा ] मम किमपि न स्थितं । 
निजपरिषारेण महादे स्थितं ॥३॥ 


चतुष्छोटि्मांडागारां मम नीतः दोषः \ 

भ्रीषति सते च नासि -हि विशोषः ॥४॥ 
[ १] भहप्ारमिताम्मोषिपरिमथर्नाति] तायत? परिस्नपितः सिदावायेभूखु[]पादो 
बङ्गालिकाव्याजेन तमेवार्थं प्रतिपादयति । प्र्ञारविन्दकुदरष्दे सदृगुरुचरणोपायेन प्ररशि्तं । 
तत्रानन्दादिशब्दादीत्यादि । अश्जदश्नवकंपालेन वाहित इति । ` भभिनल्न' छतम्‌ । तथा च 


भआगमः- 
न फटेशा बोधितो भिन्ना न बोधौ कटेश्समवः । 


भ्रान्ितः क्टेदासंकत्यो भान्तः प्रहृतिनिर्मला ॥ 

[श्र ] भ्र षपदेन तमेवाेमनियोतयति । आजीत्यादि । श्वयमात्ानं संबोध्य 
बदति । मो भूय्कफाद प्यायपरिपक्रावस्था-पियोगेनः अच त्र नंगालिका भूता । अर्मात्‌ निज- 
परिणी श्परिदयददा अवधृती बायुरूपा । शण्डाठ्नेति। श्परोप्रहविग्रमास्वरेण जीवा ॥ 

[२] द्वितीवपदेन मावनिःघकनतामाह । इदिगण यादि । सेन ,महाद्चलानक्ेन 
कसकोन्ति)दकारपयकारादिक दध । 'इन्किवविषमं च । भत एष स्वथं (नि)कत्पारिदादनन श्नानीप्ः 





"य; कट ` कतए -त9 कसि त्सवः । 8. अकण 08 तवेत भा $, 
9 पि. | | 


[३] दृतीपदेन कमेव निदिशति । ; सोन रुमः० शादि । सोनमिति श्तयतापरहः। 
दथ इति भावषा्रहः। उमयविकल्यं खरूपविच्ायेमाणे सति किंवि् स्थितम्‌ । निणपरिवारेणेति। 
भत एष नि्िकल्पपरिवारेण महायुखरननिमपोऽहं । तथा च अागमः- 

अ्थेनाथिखनान्‌' विना भतिषरान्‌"” दुरं नयन्तीह ये 
` धम्यात्वे जिन "-भोगसंगमधियो ध्यायन्ति नक्त' दिनम्‌ । 
नो पदयाम्थनिदां सुखाश्नयपदं ध्यायं मूढधीः 

सतत्वार्थे करणारपे ऽतिगहने मज्जाम्यकक्षी पुनः ॥ 

[४] शतुरयपदेनात्यन्तामावमाह । चड कोटास्यादि । यत्‌ परं॒च्लुष्डोटिषिषार्‌- 
भण्ड।रं मम तेन अहूयर्बगालेन गृहीतम्‌ । अत एव ममात्मनि जीवनमरणध्यानादिविकल्पं॑नास्वि । 
तया च ध्री]प्डेवज्ने- 

पितरि प्राप्त यत्सौख्यं इत्यादि ॥४९॥ 


[ एकोनपंश्ाशत्तम्यां चर्यागोत्यां टीका ॥ ] 
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१६९ खर्यागीरिष्ोषः 
१५०॥ 
[ शमं राषक्षी संकवावानाप्‌ । 1 


गभणव गय गह ददा बाडो' दें [ देख ] कृरडो । 
कष्टे नेरामणि वाक्किः जागन्ते उपा ५, [१] ॥ 


{ड्‌ छड़.5 माथा मोष्टा विषमः दुम्दोरो । 
पदासु विलसन्वि शबरो लभा सुणमेहेली ॥ घ घपद्‌ ॥ 


हेरि सेः मेरि तदा बाड़ी खसमे समतृखा । 
खुकड, प से, रे कपाख्यु एुदिक्षा ॥ [२] अ ॥ 


तखा बाडिर पासे र ओह बाडो उचा "° । 
फिटेङि भन्धारि रे आकाश पुरिमा ॥ [३] ध ॥ 


कडु, रि पाके रे शवराशयरी मातेला । 
अणुदिन शबरो किम्पि न चेवद महाखहे भोला ॥ [४] घ, ॥ 


यारिवासे ' "मादा रे विभा" ` चञ्चाटी । 
वदि वोि शवसे डाह कपर कान्द्ह सगुण शिभाली ॥ [५] घ ॥ 


भारिक भधमसा रे दहदिहे दिधलि बलो । 
हेर से खबर निरेषण दला फिरिलि सबराली ॥ [६] ध ॥ 


पि, बहौ । 2. हैष (षवे) ८ „दि 0१6 + छ ; ल, #€ 0 
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व्वायोकिषोषः =  #६ 


अयने गमे तुतीका वादी [अीदित्व कतरी । 
इष्ठे गेराहम्यवास्यं बपरता इत्यातिम्‌ ४१ 


शवथ त्यज भायमोहो विवपदन्धा । 
महाुखे विघति शबरो गीत्वा श्रल्यमदिष्ठां ॥०॥ 


श तां मम तृतीयां षादौ समेन समरुस्थां । 
शकलः भयमसौ कपासः = 1 कार्पासः ; 2 कपादवेः =खं ] स्युटितः ५९५ 


ठुतीकवारिकावाः पां जयोत्स्वा बारी उदिता । 
प्वप्तो ऽन्धकारः अरे आकां पुष्पितं ॥३॥ 


कवकोको पका यरे दारराव्यौ मते । 
अनुदिनं शबरः किमपि न चेतयते षडाघ्खे विष्प्तः १४१ 


चतुवतिषु भाववती अरे दत्ता चंचालो । 
तत्र तोषयित्वा शबरो दाहमकरोत्‌ ऋदन्त शकुनाः गाल्यश्च ॥५॥ 


मारितौ मवमत्तान्‌ अरे दशदिष्च दत्तो बिः । 
इ! तत्‌ शबरो निष्ट तो भूतः ध्वस्तं शभरत्वम्‌ ॥६॥ 


चवक (9611 6880८85* 13 ०००८१. 1... प, ककं कक्‌ । 6. प्र. 
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[१] तमेवा परमा्ंसत्यसाक्षात्करणेन अनार्थाय सिदाश्ायो हि शकरपादः अतिपादयति । 
शअणत गभणत इत्यादि । गगनेत्यकिद्येन शत्याति्यन्यं भोटबव्यम्‌ । तक्मवाटिका संध्यया 
तृतीयं महाशल्यं चच । दयनेति । प्रमास्वरचुरयेन शल्येन कुटारिकां इत्वा एतदा्ोकाषि 
` श््यत्रयस्य दो छित्वा । कष्टेति । संमोगचके नेरारम्यभर्माधियमेनाुदिनं ¦ योऽपि योगिषरो 
जाप्रविः3 तस्य श्रलोक्यं सुवट' मवति ॥ 

[घर्‌ ] ध्र षपदेन आसंगपरिहारं करोति। छड श्त्यादि माभ श्व्यादि। व्षिम- 
दन्दोकिकायां कमङ्गनायां मो योगिन्‌ मोहत्यागेनः भहामुद्रासिदधि' ऊर्व । द्विरकिरिति संभ्रमे । 
. तया च सरषषदाः- 

यामह [ १ यामः 59 हृत्यादि । 

अतएव शबरो हि महासुखेन भते श्रन्ये नैरातमन्चानयुद्रं गृषीता विसि 
क्रीडति ॥ 

[र] द्वितीयपदेन छृतहृत्यतामाह । [ हरि से भेरि त्यादि । ] मम ॒तृतीयावधूतिका । 
खसमेति गुखवचनप्रसादात्‌ प्रमा्वरतुत्यभूता । ककारस्य पारेवती खकार शवतुर्श्चन्यं भमेदानीं 
प्फुटीभूतं। पुनरप्यन्यथामावं न भविष्यति । तथा चं 


पूत्वा [१] पष्-नाथत्ता । 
निम चान्द्‌ जिम सजे फरित्ता "4 


[३] तृतीयपदेन तमेवे विशेषयति । तदा बराौति। तृतीयश्चन्यपाखवं जोहवायिकेति । 
जञनेन्दुमण्डशस्योदयो यदा भूतः । तस्मिन्‌ समये सकरूक्लेशान्धकारं स्फेदितमिति . पलायितम्‌ । 
भकाशेति । कं सुखं संढतिबोधिचित्तं तेन यप्य भंगव्विनप्‌"5 इति '(चवुथष्य भलुं सा" 

[४] [ कंगूरिपाकेला रे इति"; ] भनुत्यदश्हृतिप्रमाश्ठररूपं शुद्पभषादात्‌. योगिवरस्य 
उमयमेक्षीभूय परिकत्ितं। अत एव शबरशित्तवज्ः। शभरीति । श्ञानपानप्रमत्तां श्वानसुद्रा 
गृहीत्वा अनासंगनादानन्दभ्रमादेन अनुदिनं किमपि निद्चेतनयते । अतः महायुखदा्यायां 
विहीभूय सुप्त इति ॥ 
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 धर्यागीतिकोषः । १६ ` 


[५] पंशपपेन प्रवेशोपायमाह. । शारीत्यादि । चतुरिति सं्यया श्तुरानन्धा 
बोद्धव्याः । कममुद्रासंयात्‌ । गरिष्ठं [ ए मादा ]"5 इति योगीन्रेण र्थिरीहताः। तया च 
भागमः- 


आनन्दालत्र जायन्ते इत्यादि । 


तष्योष्वे च॑चालीति"9 विषयेच्धियं दश्वा सदर हविः >>| तत्करणार्थाय परं यं शक्ति 
दवाराछ्वसति । भत्र शबरसिद्धा चारयष्याग्ततवं र¡ *उगाादिशकुनाद्या यावन्तः सन्ति इदन्वि । 
अनेन शबरपद्‌ आत्मनि करणायत इति ॥ 


[६] शष्ठपदेन कुशसमात्तिमाह । मारिख इति विषयातिक्रमः । चित्तराजं सद्गुरूपदेश- 
खडगेन विलोप्य दरादिष्ठ शुद्ध भ्यस्तेनेव स्यं बिं ददाति। तथा ष आगमः- 


लिपूजोपकरणानामानन्दो हि महाबलिः ॥ 


वदथं' शबर्ित्तञ्जमिति आ्मात्मीयप्रं परित्यज्य विक्षेयम्‌ । तथाभूतः पूर्वापिरान्तामावात्‌ 
अविद्यावासना्थं' छयसुद्ाव्य धावितोऽह' । तथा च सरहपादाः- 


संकीरणकत्पनाहानाद्‌ शुद' ङुधियोऽनुशपषति । 
्वतस्तत््वधियः किन्तु प्रतिपादयन्ति न्यतः ॥०।५०]॥ 
भ्रीमदृषेरुकरतंत्राजजष्षेशु ह्यात्‌ समाजादिकात्‌ 
श्रीमत्सद्गुरनाथवाक्यमथनाद्‌ या साधना उत्थिताः । 
शरीमत्तत्वसुधारसोश्चवमये संदशनान्ते स्थिताः 
श्रीमत्तसपराथणाः ससुदिता नित्य विच्वारापिताः ॥१॥ 
तत्राहृतानां च बि्वारितानां चर्याशतेनाहतगीतिकानां । 
सत्त्रै्तु संबोधिविचारणा्थ' फोषं बुधाः संरचयाबभूवुः ॥२॥ 
अध्य तस्मान्सुनिदक्तकेन शिष्यावबोधप्रतिपादनाय । 

्ञानाय सर्वस्य तयैव सोऽयं कोषस्य चायः भरकरीङृतोऽश्र ॥२॥ 


दलीय । 19. 810 0 श्चंडाली" । 2०. प. सब्बेर ; {10. 11906110. 
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22. ,22, (€ {16140 0६ 16510164 ४८६ 13 2 €०५८५ ४४ (€ € 
0 ४८ 01४. 


१६४ अर्यागोतिष्नेषः , 


सल्पुरपावनोधाव रकां हृत्वा ह्यु पाचि १ 
अनिद न बेरण्वं तेनाश्तु खञ्जनो जिनः ५४ 


र्यागीतिकोष-सिद्वजगीति-ततत्वावयासितकल्याणमिन्राणां कृते 
आ्वार्यसुनिदत्तेन विकता सिदवजगीतयः 
सटीकाः परिमिष्िलाः ॥०४०।।०॥ 1>3 


विद्रन्मानसोत्त सराजदंसे महाश्नु.ते । 
प्रवोधचन्द्रं स्वयति ागयीवंदानंदने ॥१५ 


सयुगप्यथ संजातो वियुक्‌ संक्लोघकर्मणि ! 
ताथागतागमासेवी शान्तिभिश्छहिं सौगतः ॥२॥ 


समकार्षीद्धि श्वर्याणां मीतिन्धेषं यथाध्‌ तं । 
कल्याणमित्रनिरदिंश्तिपदूयोगमागतः ॥३॥ 


सेकासदिताः शोधिताः स्वाष्वायेष्वधिक चु । 
स्पष्टार्था इह मोतयच्छायाखदिताः खन्तु पड 


भ्न्थन्न्‌ रिरिह दूरता ह्यपि दूरं न परति । 
यलनार्ज्यो गुण इह जगति दोषः सहजसुदेति ॥ 


शोकः सदअसुदेति कथा वर्षसि तुषानि । 
अविकं रोदन्ति नेव बा सथकमलानि ॥ 


जल्दष्चिका स्तेन सदा कुर्वन्तु सन्त इह । 
शुणवर्षाम्‌ अपयालु येन या भ्रन्थश्रुटिरिह ॥५॥ 


शास्ता प्रसीदतुतरा सष्जं विभाव्य 
स्वं मामेव बहुसिद्धगणोपदिष्ट । 
सिद्धाः स्वगीतिपरमान्‌ दुजनार्‌ निश्चम्य 
तुष्यन्त्वमेन कृतेन समीहिवेन ॥६॥ 


सर्यागीतिक्ोषः १६७ 


अत्यन्तमालतमनसा परिणामयामः 

सायकं कुशलमूषटमिह रूढं । 
संबधतामिह ततोऽ विलपवेणि 

रे यस्कर प्रवचनं धुगतात्मजानां ॥५॥ 


इति भीप्रवोषच तबागवी-शान्तिमिष्ठशास्तिभ्यां षं्छृतः 
भाषा्ेसुनिदत्तरीकया समेतः सौगतसिद्धानां प॑चादाच्धर्यागीत्यात्मक् 
चर्यांगीविकोषः 
परिनिष्ठितः ॥ शयमम ॥ 


ये धर्मां हैतुप्रमवा हतुः वेषां तथागतो श्यषदत्‌ । 
तेषां च यौ निरोध एवंवादी महा्रमणः॥ 


न्दे 


परिशिष्टम्‌ 


परथमं परिशिष्‌ 


संसत प्रत्यनूदिलमारस्य भोरपाटः 
श्रयोविंरातितमी चर्यागोतिः 
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द्वित्वं वरिदिष्टप्‌ 
लिदवोदावली 
[ दीकाकम्‌ उपोधाते' टिणपणीषु कोहोर्टेला इतः । सदीकः श्रीगद्धिः डा° प्रवोध्वन 
बागचोमहोदयेः संशोध्य भकाशितोऽपि दोहाकोषो नितरां दुकमः । ततोऽत्र दोहाम्रन्थमात्र 


सिददोहावीनाम्ना दीयते । रोहतः पूर्वाह्काः मया न्यस्तः पंादाष्चर्यानन्तरं ते स्थिता 
इति तेषाम्‌. पकपंवरारर्दंकत भारंभः ॥ ] 


॥१॥ 


तिर्खोपादानाम्‌ ® 


५१ कन्ध [ भूजः 1 आभरण इन्द्‌! सहज सहते सथर जिबन्दी ॥१॥ 

५२ सहजे मावामाव ण पुच्छह्‌ । सुण्ण करुण तहि समरस इच्छ ॥२॥ 

५३ मारह चित्त भिव्वाणे हणिमा । तिहुमण् सुण्ण भिरखण पसिभा ॥३॥ 

५४ अमणसिभार म दूसह मिच्छे । अप्पाणुवन्धं म फरहु रे इच्छे ॥४॥ 

५५ चित्त खसम जहि समयुह पददढह । [ इन्दीग विस्म तंहि. मत्त ] ` दीसइ ॥५॥ 
५६ भआदरहिग एहु अन्तरि । वरशुरुपाम ओ द्भ कहि ].॥६॥ 


५७ चित्त मरह जहि पवण तदहि लीणो हह णिरास । सथ [संवेअण तत्तफछ] स किञ्ज कौस ॥५७॥ 
५८ कंद्भर्णेछोगभगोगर तत्त पण्डिमरोभ अगम्म । जो गुप [अ पसण्ण तंहि कि चित्त अगम्म] ॥८॥ 
५९ समसंवेनणतत्तफल ती.) ]पाय भणन्ति । [ओ मणगोनभर पट्ट सो, परमत्थ-ण- होन्वि].॥९॥ 
६० सजे चितः विसो चङ्ग । इह अम्महि सिद्धि [ मोक मङ्ग ] ॥१०॥ 

६१. खि खाई द्वित तहि सुणहु अचित्त । समरसं [ णिम्मट भावाभावरदित्त ]॥११॥ 

६२ अभ चि्ततरुभर गड तिहुभण विल्थार । करणाफुलिभफषधर णठ परतं उभार ॥१२॥ 

६३ पर भप्पाण म भन्ति कर सभ भिरन्तर शुद्ध । तिहुमण णिम्मल परमप चित्त सवे सुद्ध ॥१३ 
६४ स्वल णिषङ जो समलाचार । सुण णिरजण म कड क्थर्‌ ॥१४॥ 

६५ एह पे भप्पा ए जगु जो परिमावेह । [णिम्मल च्ि्तसहाव सो कि बुजम्‌] ॥१५॥ 


#* अयं वर्मसु तिक्कोपादस्य दोहाकोष इति नाम्ना दोहाकोषे इषव्यः । 
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चर्यागीविक्छोषः 


हंड यु हेड बु ईड णिरलण । 
मणह [ समवा ] खसम मभक । 
जम्म मरण मा करहु रे-भन्ति । 
तित्य तपोवण म करहु सेवा । 
बम्डा विदुणु महेसुर दैवा । 

देव म पृषु ति्य] ण जावा । 
बुद्ध आराहहु अबिकलरचचित्ते ` । 
पर्गोपा समाहि छूग्गहू जहि । 
जिम विस कलह बिसहि पटता । 
कम्म मुर म वसह जोष । 

लेह रे परम विरमं षिथारी । 

[ परम आणन्द भेउ लौ जाणह । 
खण आणन्द भेउ जो जाणह्‌ । 
शृण दोस रषि एह परमव्य । 
चिताचित्त विषजहु णित्त । 

आवह्‌ जाह कवि ण ठाह्‌ । 

वण वि षद्‌ आषिह विहूुणा । 


[ ईड भमणसिभार भवमक्षणं ] ॥१६॥. 

[ दिवारात्ति सहजे राहिभद ] ॥१७॥ 

[ णिजचि्त तिं णिरन्तर होन्ति ] ॥१८॥ 
[ देहसधिषि ण सान्ति पाधा ] ॥१९॥ 

[ बोहिसत्त्व म रह सेवा ] ॥२०॥ 
देवपूजाहि ण मोक्ख पावा ॥२१। 

] भव ] णिव्यणि म करहु रे थिते“ ] ॥२२॥ 
तषि दिढ कर गण सिद्धह ॥२३॥ 

तिम भव मुद भबहि ण जुत्ता ] ॥२४॥ 
[ खण भाणन्द्‌ भेड जाणिज्जह ] ॥२५॥ 
णिङे षर शुर वरण भारा ॥२६॥ 
खण सोषि सहज बुजम्‌ ] ॥२५॥ 

सो ह जम्म्ि जोह भणिज्जह ॥२८॥ 
सभक्षवेभणे केषि णत्य ॥२९॥ 

सहजसर्एं फरहु रे थित ॥३०॥ 
शुल्छवएसे' हिअहि समाई ॥३१॥ 
सव्वाआरे सो संपुणा ॥३२॥ 


ए मण मारहु [ छु चित्ते, ] णिम्मूल । [ तहि महासुद तिहुभणे' णिम्मल ] ॥३३॥ 


हं उ घुण जरु सुण तिहु्ण सुण्म । 


[ णिम्भर सहजे ण पाप ण पुण्ण ] ॥३४॥ 


जहि श्छह तहि जाड मण एत्य ण किजह भन्ति । ` 
अध उधाब्ि आक्छोगणे जाणे हह रे यिति ॥ 


1 
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१०४ 


वयामौ चिषे 


॥ 1 


सरहष््वनान्‌। 


# कः न > (29 [ण णिष्वख्ठ याः भन्द. पक. 4१॥ 
अगो धम्म मद्य . फत्‌ ,। छवणो जिम पाणीटि. विकि. ४९॥ 

साह भभह जिनशुणेगण एवि. । पत्था एह सो एडु परबह्यवि .॥२॥. 

णित्तरज्ग चक्क विफल अते" । पवण वितुट् णिममणग्रते ॥४॥ 

चिवि. गह भचित्त उष्टसदि । सद्गु षणे फु पदिहासषहि ॥५॥ 

मन्त मन्ते सन्ति ण हेड । पष भित्ति कि उद्धिभ होह ॥६॥ 

तरुफर द्रिखणे ण्णड अगृषाह । वेज देक्खि किः रोग पलाह ॥५७॥ 

जाव ण भग्पा जाणिज् ताव ण सिस्स करद । अन्धे अन्ध इढावह्‌ विम वेण्ण वि कूव पदे ॥८॥ 
एह सम्बित्तिभ हिभहि पदत्यह । मवद्‌ालिदट्म अवस्स विणासदह.॥९॥ 

सरह भण भत्तत्थ षि सार समसम्बित्ति भ बुज्मद दूरे । 


` मण पसर पसरन्न णिषार धू वहिक दए्ण विभारे ।१०॥ 


[2४ ] अधडधमज्फे समछ-भूखणासी । हसद्‌ तदिगत भोर पष्सी ॥११॥ 

जघ जीव ओहमणुरसरद सन्बेन्व्िहि समाण । सो जगहि तह मुकछ्भो तेम्मह छद पिवाण ॥५१२॥ 
जह पुणु जोेएु णण छो । स सुह भुखई मवि ण धद्धो ॥१३॥ 
मण सरह एवि विसमी रधा । अहते जोड म फहु रे बन्धा ॥१४॥ 
ण फुरह ण्ण भत्थ गई चित्त फुष्‌ तुद्रहं भन्ति । 

अवा गह अत्थ मण जाह तह धारण विअन्ति ॥१५॥ 

अरे षद्‌ छोअ म करहु रे भिण्णा । सअलाआरष्टि गअण संपुण्णा ॥१६॥ 
स सम्बित्तिहि वृष्ट णेह । उदम चन्द्‌ जिम रअभिष्ट सोह ॥१७॥ 
खितिजलपबण हुमासणेहि हन्दीविसञषटि छत्त । 

पश्चजिणेहि वि वेढे किठ स-गुणाअर चित्त ॥१८॥ 

जोहणि-गादालिङ्गणहि षजििल छह उवसण्ण । 

तस्त पामि तेहि खणे इ्णे दिविजण ण दिण्ण ॥१९॥ 


१०५. एहू घो मवहु कण्ण कैममभौवि अण्ण ॥२०॥ 
† दोषहाकोषे सरहपादीयवोहानाम्नायं वेः 


अ्मीतिगेषः ८9. 
॥३१४ 


सरहपादानाप्‌, 
१०६ नै , गै भै 
[28 ¶सि पिह मोह जालं जह्‌ जाणसि ॥१॥ 
१०७ जम्महि उहि अत्य भद छु विस-इन्द्नि-राणा । 
भच्छहु किं बहु विस्र तत्त फएहुं प्रमाणा ॥२॥ 
१०८ सङ्खया तोढ्हु शुदवभणे' । ण्ण युनह सोणउ दीसई कथे ॥३॥ 
१०९ पवण बहृन्ते ण्णउ सौ हृष्ट । जण अन्ते ण्णउ सो हस्म ॥४॥ 
११० धणे वरिसन्ते ण्णउ सो [तविीम्मई । णउ षडह [ ? षडठद ] णउ खमहि पटृश्सई ॥५॥ 
१११ भ षट्ह ण तणुन्ते ण कट्वद्‌ । समरस सहजानन्द्‌ जाणिख्‌ ॥६॥ 
११२ सो परमेसर मज्कस्वि उटेम्वि ण कोवि ण दीसइ । 
आराहहु गुरं वज्र घंसार ण पसह ॥५॥ 
११३ जाणिजह तद्‌ शुशपाथि हउ हउ उ सौ मणेह । 
देह कण्णधाण ओरहि ताहर सद्र धुणेद ॥८॥ 
११४ णठ तम्बाअषहि गुदं कद भउ तम्बुज्मह सीस । 
सषहजामिभरयु सथ जगु कायु छि कौस ॥९॥ 
११५ सअ घंषि [2 ]2! { १ त्ता ] त॑त्तफट सर्पा भणन्ति । 
न्रौ मणगोभर पाठिमिह सो परमत्थ ण शन्ति ॥१०॥ 
११६ अकक्षभ अओच्चेय परम पहु खक्षम भहादुह णाह । 
जो अआवाभ अचित्ते वि तस्स च्चक्ु करेह ॥११॥ 
११७ जोषि विभदह पणदढठ णड सौ हिभभत्थ दत्थ । 
सर्ा्पाम किणि दोह ति घौ सत्हिो एत्वः ॥ 
# दोहाकोषे सरहपादौयदोहानाभ्नायं धर्मः । 
 (2/0000४ :-- समन्तौ [१ तो] जहाणद्धो दोहकोसो एसो सकगहिगौ परत्थकामेण पण्डिम- 
सिरि-दिवाभरवन्देणेतति । सम्बत्‌ २२१ श्रावणडह्धपूणमारध्या । श्रीनौगवलकफे परणोपासक 
भौरामवम्मेषः पु्कोऽयं । यथा इष्ट तथा शाक्यमिष्ठुस्थविर-पथमयुप्तेन किखितव्धम्‌ । 
2 भत्र प्रीबायचीहृतशोधनम्‌--^“सर्]पाभ-किम-वोह-तिडसो-सद्वहिमो एत्थ “स्हपादत- 
दौशिशत्‌(१) संमहिता्थमेतत्‌' ।“ पिऽसो-त्रिदशमत्रिरातता वशनत्रंशत्‌ । पूवं विंशतिः, 
शत्र द्रदश इति द ्रिशत्‌। त्रिंशदिति भ्रयिको निर्दशः। 


१.८४ व्र्थागीशिषिषैः 


४४५ 


॥१।,९.# (।- 11, 11 - च 
११८ बम्णेहि भ खाणन्त हि भेउ । एवह पकिभड पए ^्वंड वेड ॥१॥ 
११९ मद्र [ पाणी कुस ह पढन्तं । धरहि बसी ] अग्गि हुणन्तं' ॥ 
१२९० कञ्जे विरहिग हुमवह होमे । अव्िखि उदहाविभ कक्‌ एं धुमे ॥२॥ 
१२१ एक दृणि त्रिदण्डी मभर्ववेसे । विणुभा होक दंस उएसे" ॥ 
१२२ मिच्छे जय वाहि भुल । घम्माधम्म ण जाणिय तुल्खेः ॥३॥ 
१२३ भरिए उद्‌.छिग च्छारे । सीससु वाहि ए जड्मारे' ॥ 
१२४ धरही कसी दीवा खाी । कोणषिं वहसौ घण्टा चारी ।४॥ 
१२५५ अकि णिवेसौ आसण बन्धी । कण्णेहिं खुसुखसाद जण धन्धी ॥ 
१२८६ रण्डी मुण्डी अण्णविवेसे । दिकिखजनद दक्खिण उदेसे' ॥५॥ 
१२५७ दीहणक्ख जह मिण वेते । णर्गरू हो उपाङ्ग केसे ॥ 
१५८ खवणेहि जाण विड बिभ वेसे । अप्पण वाहिग मोक उवेसे ॥६॥ 


१२९ चह णग्गा विभ होह्‌ मुत्ति ता खुणह सिया । 
लोसु[उ]पाङ्णे अस्थि सिद्धि ता जव णिभम्बह्‌ ॥५७॥ 

१३० पिच्छीग्णे दिट्ट मौक्ख [ ता मोरह चमर ] । 
उल्कः भोगणे दोह जाण ता करिह तुरञ्गष्ट ॥८॥ 

१३१ सरह अणह खवणाण मोक्ल्ञ महु किम्पि ण भावह्‌ । 
वरह कामा ण वात्र पर केवर साहृष्‌ ॥९॥ 


१३२ व्वेल्ट्‌ भिक्छु जे त्थविर उएसे । वन्देदिभ पव्वचिड वेस ॥ 

१३३ षोड सुतन्त षक्खाण बहटा । कोवि चिण्ते कर सोसह दिद्धो ॥१०। 
१३४ अण्णं तहि महजाणदहिं धाव] [ विं खत्तन्त तक्कसत्थ होहई ॥ 
१३५५ कोड भंखलचक्रक मावह । अण्ण चडत्थ तत्त दीस ॥ 1 ॥११॥ 
१३९ नैः , > १२॥ 


१३७ [ सल छड्धि जो भिव्वाण माविड ] णठ परमत्थ एक्ष ते साहिड ॥१३॥ 


दोहाकोषे सरदपावस्थ दोहाकाष इति माम्नायं वगेः 


चर्यागीकिकोषः ३८६ 


१३८ नौ जोषएषु ष दोह संतुष्टो । भोक्ल ढि म्म जक्नाण पविह्ठो । 

१३९ किन्त दीवे' किन्त णिवेजं । किन्त किजः पन्त पेव्यै ॥१४॥ 

१४० किन्त तिर्य तपोवणं जाह । मोक्ड कि छव्यह पाणी हाई ॥१५॥ 
१४१ चछडहु रे भीक बन्धा । सो भुषहु जो अच्छहु प्न्धा ॥ 


१४२ तसु परभागे अण्ण ण कोड । अवरे गण्णः खल्यवि सोह ॥१६॥ 
१४३ सोवि पदिजद सोवि शुणिजह । सलत्थ-पुराणे षक्खाणिजखई ॥ 
१४४ भाषि सो दिह लो ताउ ण लकंखह । एक ` षर-[एुदपाएं पेकंखद ] ॥१७॥ 
१४५ जह गुर वुत्तउ हिअ पदसह । णिच्ध्विभ हत्थे ठि उ[दी] सद ॥ 
१४६ सरह भणहई जग वाहि भल्लैः । णिभसष्टा्र णड रकिखिठ भटे ॥१८॥ 
१४७ काणहीण पव्धजे ' रिख । धरहि धसन्ते" सज्जे सदिअउ ॥ 
१४८ जह भिहि विसम रमन्त ण भुशह । { सरह मण ] परिभ कि युष्डह ॥१९॥ 
१४९ जह पच्वक्छ कि कणे कोगअ । जह प्रोकं अन्धार म धीम ॥ 
१५० सरह [ णित्त ] क्विड राव । सहज सहाव ण भावाभाव ॥२०॥ 
१५१ ज्व मरह उवज्बं बञ्मह । तई परम महायुह् सिञमह ॥ 
१५२ [ सरह" गहण गुहि भास ष्टिम । प्सु-छोभ निन्बोहं जिम रिभ ] ॥२१॥ 
१५३ काण बाहियः कि कीभह्‌ कणि । जो अवाम तहिं काहि धसाणे ॥ 
१५४ भव मुदे" सञल हि जग बाहिड। णि सहाव णड केणवि साड ॥२२॥ 
१५५ मन्त ण तन्त ण धेअ ग धारण । सब्बवि रे वद्‌ विञ्भमकारण ॥ 
१५६ असम चित्त भ काणे खरड्ह । अह भच्छन्त म अप्पणु मगडह ॥२२॥ 
१६७ लाभन्ते [ पिबन्त" सुह रमन्ते, णित्त पुणु पुणु चक्ष वि भरन्ते ॥ 
१५८ अद धम्मे" सिजमह परणोभह । णाह पाए दष्िड भअ लोभह ॥२४॥ 
१५९ जहि मंग पव ¶ ण सश्चरद रषि ससि णह पवेस । 

तहि वद़ चित्त विसाम कर सरं कदि उएस ॥२५॥ 
१६० एक करं [रे मा कृद वेणि जणे ण रह भिण्ण । 

एह तिहुभणसलं महाराअ एक्क एक्कु वण्ण ] ॥२६॥ 
१६१ आई ण अन्त ण भञ्ज गड भव णड णिब्नाण । 

पह सौ परममष्ासुह ण पर णड भप्पाण ॥२७॥ 
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१६७ स्यथिः 


१६२ अग्गे पच्छे [ इदिदेषि भौ जी दौसद-तत सोह । 

अजहि तयो नन्ति शुषक रष्वे चा पुच्छ कद ] ॥२८॥ 
१६२ इन्दिभ तषु विखूग चख "ग चडि भसप्प-सहाना । 

सो हठे सष्टजतण फुं युच्छहि शुर बोधा ४२९॥ 
१६४ जहि मण मरह पवदौ {जि] च्छ खाद्‌ । 

एह सो परमं सहायं रहि कदिभ्पि ण जाई ॥३०-३१॥ 
१६५ सथ-सम्बिि म करहु शे अन्धा । वाभाव सुसति रे { वद ] चन्या ॥ 
१६६ णिग पण सुण शे भिख्थे लह । जिम जक जलहि भिन्ते सोद ॥३२॥ 
१६७ कणे मोक कि चाहु रे आ ।  माभाजार कि छेष रे छो" ॥ 


१६८ बरणुह-षभ्णे पडिज्छहु सण्टवे । सरह भणई मह कहिभञ शचि ॥३३॥ 
१६९ पद्मे अह भागास भियुद्धौ । "वहन्ते वान्ते दिष्टि णिक्डधो ॥ 
१७० एते" सह आयास विकाली । गिभमग दो ते ण शुज्जई यारो ॥३४॥ 


१७१ अहिमाण दोसे ण छ्किख्ठ शंस । तेण वूसई सथर जाणु सो दत्त ॥ 
१५७२. कणे [ १ जाणे' "यमिनः ] मोहन सभह वि छोअ । 

णिग सहाव णड खक कते + ३५। 
१७३ बिह मूष ण शविष्छभंठ सहे" -विष्ण वि तस्थ । 

तहिं जीवं विरू अह पिगउ तहि पत [पुतं] एत्थ ॥३६॥ 


१७४ मूररदिभ जो विन्तद वंत । गृदं-ख्वएसे' एतत वित्त ।¦ 

१७५ सरह मण वदु जनह व्यगो । च्ितरुम संसारह भङ्ग ॥२\७॥ 
१७६ णिभ-पहाव भ्ठ किम भण्णै । 'हीसद शुर-उवतएते" भ अण्ण ॥ 
१७७ णड तु कौसनौ एवावि रख । भम्भाषम्म सो सोहि खाह ॥२८॥ 
१५७८ णिभमण सब्े सोहिम छव्वे । ुहशुग हिअए पदसं तव्वे ॥ 


१७९ एवे मणे सुणि सरहे याहि [१ गाठ] । शस्त भन्त "गड एवि "चोहिख ।*३९॥ 
१८० उम कम्मेण उणो [ १ यणो "अनः 1 कम्म-विसुकै ण हद मणमोकलं' । 
मणमोक्ले ¶ भणणं पाविज्जहई परभणिन्वाण ै४०॥ 
१८१ बिसे समलवीं भवणिवष्यासो वि जस्स चिुरन्ति । 
तं चिन्तामनिश्य' पणमह शच्छाफले देभिति १४१४ 
१८२ चित्ते ब्म कञ्मद सुक्के' सुक इ णत्थि सन्देहा । 
अंज्मति जेग वि जका शहु परिमुर्वन्ति वेण वि बुहा ॥४२॥ 


स्थागीतिषेवः १६१ 


१८३ को वषर्‌ दददिहिं सुक भिच्बल उह । 
एमई करेहा पेक्ख सहि विहरिम महुः परिष, ॥५३॥ 
१८४ पवणरहिम अप्पाम,ष किल । करट जोई णासम्थ म कंद ॥ 
१८५ भरे षद्‌ चहल उद पलग्नह । 
भा स्ेगन्यवन्ध पिक 
१८६ एह मण मे पणतु नश । 
सहज सहव सो वसह केह भिन््वक् ४५५ 
१८७ जन्ये मण जस्यनण च तशु तुट्‌ वर्णः । 
तन्वे ससरस स्ते वज णठ युद ण क्ण ॥४६॥ 
१८८ एल्यु से इुरसरि जुम एय ते गङ्गासागर । 
एत्थु पमाग बणारसि एलु पे चन्द दिषाभरु ।॥४५७॥ 
१८९ क्खेत्तु, पीठ उपथीठ एल्घु मह भमई परिटरमो । 
देहा-सरिसभ वित्थ, महं सुट अण्थ क दीटभो ॥४८॥ 
१९० सण्डपुअणि-दल-कमक.मन्ध-केसर-वर्वाे । 
छहु वेणिम ण करहु सोच ण छरगहु वड आदेः ॥४९॥। 
१९१ काम तत्थ खम जाद्‌ पुच्छ कुहीगभौ । 
बम्ह विटट्‌ [ १ ण्हु ] वेहछोभ समल अहि णिष्टीणञो ॥५०॥ 
१९२ अरे पुक्तो बोजमू रसरसन सुखण्िमि अवेज्ज । 
वक्ष्वाण पन्ते हि जगहि भ जािढ सोऽमः ॥५१॥ 
१९३ भरे पुत्तो तत्तो विचित्त रस क्ण भ सवकं वत्यु । 
कप्यरहि सुह-ाणु षरजशु खमख तदु ॥५२॥ 
१९४ बुद्धि विगाह्‌ मत भराई जहि [ वषट ] जहिषाग । 
सो माभाम परम-षटं तहिं किम्ण्महद कान ॥५२॥ 
१९५ भवहि उज्ज खमि 0िषज्जई । भाव-रहि पुणु कहि उवज्जहं ॥ 
१९६ विण्ण षिवञ्जि जोड षञ्ज । अच्छ सिरिगुरुणाह फषिजजह ॥५४॥ 
१९० देक टु परी लहु । = विह ममहु ट उह 
१९८ आष्टमाल व्यवहारे पेस्णह । मण च्छङ्‌ पुक्षाकार म चत्लह्‌ ॥५५॥ 
१९९ शुं उवएसे भमिभ-रसु धावषि ण पीड जहि । 
धहु सत्थत्य मर्त्यक्िष्टिं तिसिए मरिभख तेहि ॥५६॥ 


१६ 
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२०० द्िताचित्त विपरिहरहु तिम भच्छहु जिम बाद । 
शुरवमर्णे दिद्मत्ति करं हो अह सहज उमड़ ॥५७॥ 


२०१ अक्ङरवण्णो प्ररमगुभ रहिओ । 
२०२ सो परमेसर कायु किञजई । 
२०३ भावामने जौ परहीणो । 

२०४ जब्त" तहिं मण णिच्च थं । 
२०५ ज्ञाव ण अष्यहि पर परिभगसि । 
२०६ एम्‌ किगौ मन्ति ग कन्वा । 
२०७ णड अणु णडं परमाणु विचिन्तजे । 
२०८ भणह सरह भरन्ति एत षिमत्तञे । 
२०९ धरे" भच्छह्‌ बाहिरे पुच्छ । 
२१० सरह भण षद्‌ जागउ अष्पा । 
२११ जह शुं कश कि सन्व वि जागी । 
२१२ देस ममह हष्वापे' छजे । 


२१३ विसय रमन्त ण विस विकिषप्पह । 


२१४ एमह्‌ जोह भूल सरन्तो । 

२१५ दैव पिञ्ज्‌ लक्ल वि दीस ; 
२१६ तोवि ण तुद एह संसार । 
२१७ ओगणमिसलोगण चित्त णिरोहे" । 
२१८ पवग बह सो गिच्वट जम्ब । 
२१९ श्ाड ण इन्दीयविसय-गाम । 
२२० अहते विसम सग्धि छो पष । 
२२१ पण्ड स्य सत्थ वकलाणह्‌ । 
२२२ अवगागमणं ण तेण विखण्डि । 


अगह ण जाणह्‌ एमह कहियो ॥ 
सखस्म कुमारी जिम पडि[षौज्जद्‌ ॥५८॥ 
तिं जय सधल्तेस विभो ॥ 
तब्बे' भवसं सार सुका ।।५९॥ 
ताव कि देहाणुछर पावसि ॥ 
अप्पहिं अप्पा बुञ्कसि त्वा ।॥।६०॥ 
अ गवर[ग] मावहि फुरड उुर्तजे ॥ 
अरे णिक्षोली बुज्मह परमत्थजे ॥६१॥ 
पह देवद पडिविसी पुच्छ ॥ 
णड सौ धेम ण धारण जणा ॥६२॥ 
मोक्ख कि छञ्मह सथल विणु लाभी ॥ 
सहज ण बुञुमहद पापे गाहिजे ॥६३॥ 
उर हरह ण पाणी कछिप्पह ॥ 
विसहि ण वाह्‌ विसम रमन्तौ ॥६४॥ 
अष्पणु मारी स किं करि्ह्‌ ॥ 
विणु आपे गाहि गिसार ॥६५। 
पवण भिर सिरिगुसबोहे  ॥ 
जोह फा करई कि रे तन्वे ॥६६॥ 
ताव विपुरह भकाम ॥ 
जो जहिं अस्थि ण्ड जाव ण दीसह ॥६५॥ 
देहहि बुद्ध धसन्त ण णाण्ड्‌ ॥ 
तौवि गिलउ्ज भण्‌ हउ पण्ड ॥६८॥ 


२२३ जीवन्त जौ णड जरद्‌ सो भजरोमर शह । 

शु उकएते" विमछमह सो पर धण्णो कोह ॥ ६९।। 
२२४ विसम-वियुदधे “ णड शमह केष सुण्ण चरेद । 

उडी वोहिभ काड जिम पट्टि वह वि पद्‌ ॥५७०। 
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विखभासत्ति म कध कष भरे षठ्‌ सरे वुत्त । 

मीम पमङ्गम करि ममर पेकलेह हरिणह छत्‌ ॥७१॥ 

जल वि चिसहि विपफुएद तत्त वि णाह घरूभ । 

अण्ण तरङ्ग कि अण्ण जलं मवसम खम सरूभ ॥७२९॥ 

कामु कहिजह को सुण एत्थु कञजञु छीण । 

दुह घुरंकराधूलि जिम हिभ-जा् हिअषहि छी ग ॥५७२॥ 

ज्तवि पसह जहि जड तत्तद समर हह । 

दोस शुणाभर चित्त तहा षढ़ परिवक्ख ण कोह ॥७४॥ 

बुण्णषि सङ्ग म करहि तृहु जहिं तहिं सम चिन्तस्ष । 

विषट-तुस-मत्त वि सता वेजणु करई भवस्स ॥७५॥ 

अहै" सो पर होह ण भष्टवो । 

जिम चिन्तामणि कञ्ज सरीसो ॥ 

अक्कट॒पण्डिम मन्तिमि णास्य । 

सथ सम्बित्ति महासुह वासि ।॥७६॥ 

सनव स्म॒ तदहि खसमं करिज्ज । 

खसम-सहवे मण वि धरिज्जह्‌ ॥ 

सो बि भणु तहि अमणु करिज्खह। 

सहज-सहवि सो पर रज्ज ॥७७॥ 

घरे घरे कषिभह सोञ्मुक कषहाणा । 

णड परि यंणियद्‌ महासुह ठाणा ॥ 

सरह भण जगब्विते * वाहि । सो अचित्त णड केण वि गाहिम ॥५७८॥ 
एक्कु दैव बहु भगम दीस । अप्पणु इच्छेः फक पदिष्टासह ॥७९॥ 
भप्पणु णाहो भण्ण वि ददो । घरे" धरे" सोभ सिन्त परसिद्ध ॥ 
एकक खाह अवर अण्म वि पश्‌ । वाहिरे गह मत्तारह रोड ॥८०॥ 
मावन्त ण दीस्सह जन्त णहि भच्छन्त ण सुणि । 

गिक परमेसुदं णिक्लद्ं धाहिज्जई ॥ ८१ 

आव जाद ण च्छद तावहु । कहिं अपुन्द-विष्ठासिणि पाव ॥८२॥ 
खोई चित णिराक्ठ दिण्मा । अग ङम भृ देखह मिण्णा ॥ » 
काम-वाग-मणु जाव भ मिज्जह । सहल -सहावे" ताव ण रजु ॥८३। 
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चरक खञ्ज धरिणिएहि जहिं देसहि भविभार । 
माश पर तिं कि उवरह विसरिथ नोहणिश्वार्‌ ॥ ८४) 
धरकद छज्जह सहजे ` रज्जर किञ्जह्‌ राय विराम । 
णिभं पास कद्र चित्ते मही जो्णि महु पदिहाभ ॥८५५॥ 
खञ्ज पिज्जह ण विचिन्तेञउ्जह चिते पठिहाय । 
मणुधाहि रे दुत्लकखह रे विसरिस जोहणि-माम ॥८६॥ 
इय दिवस भिसि अहि गमह्‌ तिह जासु णिमाण । 

सो चित्तसिद्धि जोषणि संहजसम्बङ जाण ।८५७॥ 

अक्श्वर वाठा सथल जगु गहि णिरक्खर्‌ कोह । 

तावं से अक्खर धोलिभा जाव णिरक्खर होह ॥८८॥ 
जिम षार तिम अन्भन्तर्‌। 

्रबदृह युवणे' स्मिड णिरन्तर्‌ ॥ 

अश्चरिर [ कोद ] सरीरहि ख्को । 

जौ तहि जाण्ह सो तहि सुक्को ॥८९॥ 

सिद्धिरत्यु मह पद्मे पढ्मिउ । 

मण्ड पिबन्ते विसर ए महड ॥ 

अक्खरमेक्ष एत्थ मह जाणिड । 

ताहर णाम ण लाणमि ए सदृ ॥९०॥ 

र्भणे सअ वि जहि णड गाहह । 

कुन्दुर-ख हि महायुद्े साद ॥ 

जिम तिसिभौो भि विसिणे धाषह्‌। 

मरह सो सोसि गमजलं किः पाव ॥९१॥ 
कन्व-भूग-भागतेण-इन्दीषिसअ-वियार भप हूभ । 

णड णउ दोहाच््छन्दे कहवि ण किम्पि गोप्प ॥९२॥ 
पण्डिड लोभहू खमहू महु एव्थु ण किमह विभप्पु । 

जो गुदवमणे" भह सुभउ तहि फं कमि सुगोप्पु ॥९३॥ 

कमलकुकित वेवि मज्जस्डि जौ सो सुरग-विच्छयस । 
“को त रमह णह तिहभणे हि क्स ण परह आस ॥९४॥ 
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खण उवाभ दुह अहवा आह्वा वेण्णि वरि सोवि । 
शएक्पाम-पसाए' पुष्म जह विरा लाणई कोवि ।९५।। 
पम्मीरह उभाहरणे' णड पर णड भप्पाण । 

सहजाणन्दे चयद्र कंखग णि सम्वेमग ज्ञाण ॥९६॥ 
धौरेन्धारे' अन्दमणि जिम उज्जोअ करेह । 
परममहापुह एक्छलणे दुरिभसेस हरेद्‌ ।।९७॥ 
दुक्ख-दिवाभर भश्थगड ऊब तरावह सुक्क । 
सिमि-भिम्माणे णिम्मिअउ तेति मण्डल -चक्ष ॥ ९८॥ 
चित्तिं चित्त षा षद्‌ सअल विसुख कुदिद्धि । 
परसमशायुषे सोज्छ परं तयु आअत्ता सिद्धि ॥९९॥ 
मुकड धि्तगएन्द्‌ कष एत्य बिअप्प ण पुच्छ । 

गग गिरी ण्जल पिठ ति तड बसउ सहृच्छ ॥१००॥ 
विसभ-गणएन्धै -करे गिम जिम मारई पडिहाई । 

जोह छवष्टिार जिम तिम तदहो णिस्सरि जाई ॥१०१॥ 
जौ मव सो गिन्वाण च्छ स उण मण्गहु अण्ण । 

एक्ष सहव विरहि णिम्मल महं पडिवण्ण ॥१०२॥ 
धरहि म थक्कु म जाहि षणे जहि तहि मण परिभाण । 
समल णिरन्तर वोहि-ठिम कठि भव कटि णिव्धाग ॥१०३॥ 
णड घरे णउ वणे वोहि स्ठि एह परिआगहु भेउ । 
णिभ्भल-चित्त-षहावता करहु अविकल सेड ॥१०४॥ 
ए सौ अप्पा एहु परं जो परिमावह्‌ कोवि । 

तै विणु बन्धे वेषि किड अप्य विसुक्षउ तोवि ॥१०५॥ 
पर अप्पाण ब मन्ति कड सम णिरन्तर शुद्ध । 

एह पे णिम्मल परमपठ चित्त-सहवे छद ॥१०६॥ 
अहम चित्त-तरभरह गड तिहुषणं वित्थार । 

करणा पुीफलछ धरह णाड परल ऊभार ॥१०५४॥ 

घुण तरव फुत्किभड करणा विषिह विचित्‌ । 

भण्णा मोम पर्तफड एषु सोकल परं चित्त ॥१०८॥ 
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घृण्ण वर्वर णिकरंण अहि पुणु सूल ण साह । 

तदि आल मूढ जो करई तयु पर्मिजाह वाह्‌ ॥१०९॥ 
एकेम्वी एककेवि तर ते" कारणे फल एकै । 

ए अभिण्णा जो सुणह्‌ मो मवणिव्याण विसुक्क ॥११०॥ 
जो अत्थी अण दीअऊ सो अह जाह णिरास । 

खग्डं सरवे मिक बड त्यजहु ए गिह्वास ॥१११॥ 
पर अभार्‌ ण किभऊ अत्थि ण दीभडउ द्‌ । 

एह संसारे कवण फ वैर्‌ छट अप्पाण ॥११२॥ 
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पी 


कमण्हपादानाप्‌ 


लोह शम्बर समुन्बहई इवं प्रमत्थे पवीण । 

कोदिह ममे" एकु जई होह णिरजग-लीण ॥१॥ 
अगम-वेअ-पुराणे' पण्डिआ माण हन्ति । 

पक्घ सिरिफले' कि जिम बाहिरिअ भमन्ति ॥२॥ 
बोदिचिभ रगमूसिग अक्षोदेहिं सिद्धमो । 

पोक्खरविभ सहाव सह णिभ-देहहि दिट्रभौ ॥३॥ 
गअण णीर अमिओआह पाक मू धज माविह्‌ । 
अवधृह फिभ मूलणाल हंकारो वि जाभह्‌ ॥४॥ 

छलणा रसणा रवि ससि पुकि वेण्ण वि पापे । 
पतो-चयद्र चउपूगाल ट्म महादुह षासे ॥५॥ 
एवं-कार विभ एषम कुधुमिअ-अरविन्द्‌ए । 

महुभर-रूएं सुर-वीर जीद मअरन्दए ॥६॥ 

प्च महाभू बिभ र सामग्गिए जद । 

पवि भव तेम गधवह गण सखहभ ॥७॥ 
गअण-समीरण-सुहृवापे पशि परिपुण्ण ए । 

सथल सुरासुर एह उसि दिए एहु सो सुण्ण ए ॥८॥ 
खिति जल जण पण गण वि माण । 
मण्डल-चद्षः विस्बुदधि च परिमाणह ॥९॥ 

णित्तरकग सम स्ज-रूभ समलर-कड-विरहिए । 
पाप-पुण्ण-रहिए $च्छ णाहि काण्‌ ह एव किए ॥१०॥ 
विणि कलि कलि सुण्माञुण्ण पदर । 
ुण्णायुण्ण वेणि मञ्मे" रे षद्‌ किम्पि ण दि ॥११॥ 


#* कोहकभे काणडपादस्य दोहाकोष इति नाम्नां वेः । 
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अर्थातीलिक्धीषदः 


घ्व :एककु पर भत्थि ति फुड काण्‌ ह परिजाण । 

सत्यात्म बहु पद दणड बढ़ किम्पि ण जाणई ॥१२॥ 

ह षं गमह्‌ ऊह्‌ ण जाह! वेणि-रहिभ तघु णिच्चल ठह ॥ 
सण काण ह मण कटवि ण पुट । पिचरू पण घरिणि धरे वट ॥१३॥ 
वरगिरि-कन्दर गुहिर जगु वहि समल वि तुह । 

विम सिल सोस थाह जड कालाधि पद ॥१४॥ 

एह खौ उद्धमेर धरणिधर सम विसम उत्तार ण पाक । 

भण काण ह दुरलवस्व दुरववाह को मणे परिभावई ॥१५॥ 

जौ सवेह सण रभण अहरह सहज फरन्त । 

सो पड जानड धम्म-गह अण्ण फि सुणद्‌ कन्त ॥१६॥ 

पं बहन्ते णि-मण बन्धण किमड जेण । 

तिहुभण सभर विफारिभा पुणु संहारिग तेण ॥१५॥ 

काहिं तथागत छमए दैवी कोह-गणेहि । 

मण्डल-वक्ष-विमुशच अच्छं सहज-खणेहि ॥१८॥ 

सहजे णिष्वर जेण किम समरस णिभमण-राय । 

सिद्धौ सौ पुण तक्खणे णड अरामरणह माभ ॥१९॥ 

णिषट्वर णिच्िभष णिख्िगारे । उगग-अत्थमण-रहिअ सुसार ॥ 
असो सौ णिश्याण भणिखह । जहिं मण माणस किम्पि ण किड्‌ ॥२०॥ 
एवंकार जे बुज्मिम ते बुञिकिभ समल अयेख । 

धम्म-करण्डहो सोह रे णिभ-पहुधर-वेसं ॥२१॥ 

जह पवण-गमण-दुजारे दिढ़ ताला वि दिह । 

लह तसु घोरान्धरे भ दिवहो किञ्‌ ॥ 

जिण-रगण उरे जह सो धर अम्बस्‌ च्ुप्यड । 

मणह कोण्‌ ह मव भुलन्ते णिव्वाभौ बि सिउमद्‌ ॥२२॥ 

जो ण्थु णिच्थछ किजड मग सौ धम्मकडर पास । 

पणौ वज्मड तवखणे विसभा हन्ति णिरास ॥२३॥ 

परस विरम अरिं वेणि उएक्खदई । तहिं णम्भकश्षर म्मे रकस ॥ 
अहस ॐएते जह पु सिज्जद । पवग चरिणि तहि णिष्वश अमद ।२४॥ 


शर्याशौलिकोषः १६९ 


३०३ ऋ-गिरि-धिषर उन सुणि सरे जरं किम वास । 

णड सौ कंषिभ प्चाणणेहि करिवर बुर भास ॥२५॥ 
४०४ एह सो गिरिवर किम मदं एटुसो महायुह-टाष । 

एक्क रमणि सहं खण छवभह महायुह जाव ॥२६। 
३०५ सश जशु काभ-वाम बंग बिल विपुरह तहिसो बुरे 

सो एह सङ्गे मयु णिव्वाण एक्क रे ।२७॥ 
३०६ एक्छु ण किछह मन्त ण तन्त । णम चघरिणि छह केकि कटन्त ॥ 
३०७ णिग धरे घरिणि जाव ण मह्‌ । ताव कि प्चव०1 विहरिज्जह्‌ ॥२८॥ 
३०८ एसो जप-होमे मण्डल-कम्मे । अणुदिण भच्छसि काहिउ धम्मे ॥ 
३०९ तो विणु तरणि भिरन्तर णेः । बोहि कि लन्मह एण वि देहे ॥२९॥ 
३१० जे बुज्मिभ विरल सहजखण काहि वेभ-पुराण । 

ते" तु विसअ-विभण्प जणु रे असतेस परिमाण ॥३०॥ 
३११ जे किम णिच्चल मण-रगण णि धरिणि छह एत्थ । 

सोह वाजिर णाहु रे मयिं वृत्तौ परमलत्थ ॥३१॥ 
३१२ निम शोण विलिजह पाणिएदि तिम धरिणि छं चित्त । 

समरस जाह तक्खणे जह पुणु ते सम णित्त ॥२२॥* 


# इतःपरं शोहाकोषे विभिन्नेभ्यः केचन दोषाः सरहपादीयदोहाप्रह इति नाम्ना 
संको्णदोशसंपरह इति नाम्ना च संणहीताः। ते वान्यप्रन्थेगेताथां भनिधितपाठादचेति नात्र 


घसुच्िकिताः ॥ 


(१) 
उद्रणानुक्रमणी 
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१४७ सुण तर्बर गण कुठार 

११२ सुन कणा रे अमिनचारेः शब 

वाक्‌ चिएं 

५८ सुन तान्ति धनि विरस इणा 

९२ दुन मेरामणि कण्ठे छट महसे 
राति पोहा 


र्ठ 


११८ चुन शाह तथता पारी 
१ छनं पाङ मिष क्रे पास 
१४४ सुने सुन मििभा चवे 
६ सुसुरा निद गे बही जागम 
५१ सुनापान्तर उह न दीय भन्तिन 
वाससि जन्ते 
९६ सो क्ते भागम वेए' ्लाणी 
१५९ सोणत ङ्म मोर िम्पिण 
धाकिड 
२९ सोने भरिती करणा नवी 
११८ स्वपणे भह देखि तिहुषन पुण 
११२. छवपरापर न चेवह्‌ धारि 


१९ हरिण इरिणीर निम न आणी 
१९ हरिणी बोर षुण हरिणा तौ 
६७ श निरासी खमण तारे 
६१ ईउ दुतेि महदुख शीले 
१०८ शीतं भात नाहि निति भवेक्षी 
१०५ हाथेर कङ्कण मा ठेठ दापण 
३३ शोषा शम्बो तो पृष्ठम स्वभावे 
९२ हिम ताबा महायुहे कापुर खाद 
२३ हरि से काहि निय जिनडर ट 
१६२ हेरि से मेरि तला भारौ असमे 
सम तृ 


१६२ हेरि से सबर निरेषण महा पिटेष्ि 


सबराली 
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